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इस गेथकी भरोसा. 











सैन संप्रदायमे यो तो समी विपयेक्रि म्य प्राय उपरन्य देति 
है ष्ठु अध्यास म्रथाका सवसे अधिक बाहुष्य है । यद आसायश्ा- 
सन मी एक अपने ₹ंगका अपूर्व अध्यात्म-य दै । इसकी भरं 
युत पंडित टोडरपखजीनि एक ्दिदी प्च कटा हैः - 

सोरै जिनक्षासन्े आतपायुश्षासन शतः 

भाकी दुखदार सुखकारी साची शवासना । 

. जाको ग्रुणभद्र कर्ता गुणभद्र नाको नानि; 

भद्रगुणधारी भव्य करत्‌ उपासना ॥ 

देते सार श्रासको भका अथे जीवनको 

बने उपकार नादौ मिथ्या घपवासना 1 

तात देश्चभाषा करि अ्थको प्रका करू 

जति मंदबुदधिहकै देवे अथेभासना ॥ १ ॥ 

ग्रधकी आवरयकता. 

व्याकरण न्याय यादि विषयो अर्थोी आवश्यकता सवेसामा- 
न्मको नही होती कितु अध्थास विचार सुनने देखनेफी समीफो आव- 
क्यकता है भौर सभी उसके पात्र भी दोसक्ते दै । क्योकि, ( १ )-इस 
दुःखमय र॑सारम जां देखो वहां इख ही दुःख दीघच पडते ६1 
यदि "इसमे फोई सुखपूैफ दिवस विता सकता दै तो वही कि नो य- 
ध्याल-रसका वेत्ता टौ । इसका मी कारण यहं है कि, विषयोकी वष 
गदनेते न कटी फिपीको सुल हमा भौर न हो रदा ६.1 बास्ल- 
विक व निवि यख 1दययाकोक्षा घटनेपर दी होता है 1 जष्याल 
रमो पटनेसे विषयाकाक्षा धटी दै । शसकिमि आरस्तनिकं श्रुख इस 
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अध्यालसरसके आस्वादनते होप्करता है; अन्यथा नदीं | ८ २ )-जो सुख 
सेसारमे असमव दहै वे भी इसके अभ्यासमे प्राप्त हेते है । इसरियि 
मोक्षयुखाकाक्षी जनेक्रिरियि मी यही अध्णत्म विषय उपयोगीः है । 
(३)- तीसरा कारण अध्यासरसकी उपयोगिताका यह भी है फि ज्ञानवान्‌ 
तथा अज्ञानी, समी इस विषयक्रा मनन कर सकते ह~ ओर, मनन 
करनेसे त्कार भी शांति लम करते दीखते दै । इस भरकर अध्यास 
रससे ओत-परोत भरे इए इस येथके प्रकाशित निकी - सनस अधिक 
सावकश्यकता थी । 
्रथकारक्रा महत्व व पारेचयः- 

इस ग्रथ सव कुछ मिलेगा । परु जो जितना अधिकारी है 
उक्षको उतना छी मिरेगा । यह यथ सररसे सर व-कठिनसे कठिन 
है। इस अ्थक्तो पूरा समश्चनेकेोश्ि न्याय, व्याकरण व साहित्य तथा 
नीति इन सव विष्के जाननेवरे पात्रकी आवश्यकतादहै । ओर 
आलमोदधारका उपदेश तो ज्ञानी अज्ञानी, समीके योग्य मरा इञा है | 

आजकरके संसत विद्रानोमे राजिं भवदारकी -कविताका बहुत 
आद्र है । परंतु गुणमद्रस्वामीकी इस कवितामे भी कुछ कमी नदीं है; 
बर्कि कितने ही अंशोमें थह उससे भी चढ-बटकर है । भवैदरिकी 
कचिता सामान्य उपदेशभद है; कितु यह अथ सामान्य उपदेशक साथ 
ही साथ जेनसिद्धान्तक्रे गूढ रहस्यको भी वताता है जौर आदिमे 
जंततक मोक्षपराप्तिका उपाय मी क्रमाुसार दिखाता है । - 

ग्रथक सुखवोधकताः-- ` -` - 

इस .अ॑थृमं सामान्य रोकोक्तियोका तथा अन्य-पुरागोक्तियोका 
कई जगह उद्वेल है परंतु उन उक्तर्योको अपनी धर्मकथा- नहीं सम- 
ना चाहिये । ओर्‌ यह आप भी करनेकी आवरयकता नहीं है कि 
मिथ्या - पुराणवरनार्भोक्ो यहां जगह क्था दी क्योकि, यह भ्रंथ 
पुराण नदीं है कंठ धर्मोपदेश दै, इसश्ि जहां साधारण जननोको 


प्रस्तावना, ६ 


, 


प्रतिबुद्ध करना है वहां इट उपदेशक प्रेय फरानिदेधिमि त्रमर्थनस्म 
उन कथा्थक्रा संप्रद कदय हे! वे कया घुनते हुए मी मनुय 
केवट प्रकत विषथक्रो ही द्धयगत करते हं योर्‌ कथा्कि जा- 
मुपगिक्र समद्र छोड्ेते दं । इसयिरि रेमे उट यहां 
दुरूपयाग होना समव नर्द द) प्रयुत, एषी उक्तियस्ि ्रथका उपया 
अधिक होता हे । 

भावार्थः--जे निष्ठ ताद समश्न सक्तादटै उपे उक्ती तरद 
समश्चानेका इसमे प्रयत सिरा र । उद्रदिसणार्थ, एक ५३ यां छोक री- 
नये, जो रोग नरकादि परोक्ष विषर्वपर श्रद्धा नदरी रवते उनके साथ यद्‌ 
हठ न्ह किया है कितु 3 बिं माननी दी पडेगी | $िंतु उनकेषिये 
प्रथकरार यह कते हँ कि अच्छावे बनि जनेदो, तो भी वतमान 
दुःख देखकर तो वुश्च संसारसे विरक्त हाना चाहिये । 

‹ तायेपान्तदरन्तकदमगतक्लीणेक्षवत्‌ छ्िदयते 1 ५५ । ' दद्यादि 
हृदयद्राधक वकणीकी तो इध अथे भरमार है। 

। कविका बंदयकानः 

८ कुटीपवेशो वि्द्धफायमिव › यद वकि १०८ वं छोकका 
ह । वयक श्वरीर पूण शय॒द्ध कमनी उत्तमपरे उत्तम त्रिधा नो 
वर्णन षै उपका यह नामो टै । इसका सारांश वैयक्न जाने विना 
नहीं समश्चपं आसक्रता हे । 

कवित्वदाक्ति 

शला -११५ य छोकका, गोुच्छ -५५७ वं छोकका, इत्यादि 
छन्द कदय कटीपर रेपे यजति है फि सारि यङे अच्छे जान विना 
समक्ष नही अति) एवं {२४ शोकम सयक एकटी रागमे 
विरोधी दो परिणामो उटेश्न करना यद्‌ दिखाता ह क जुदी यु 
वत्तुभके साधर ठगाकर एक ही चीजङरो विचित्रतां द्विखनि कविको 
अच्छीतरह आता था। 
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भगवद्रुणमद्र स्वामीने रुगमग दश हजार शोकोमि पूणे उचतर- 
पुराण तथा पूवपराणका ङछ अंतिम माग मी भनाया है । उसमेसे सार्थ 
$ शोक अथकताक निराभिमानता तथा कविखका परस्विय देनेके- 
रि यहां उदूत कि देते; जो फि साहित्य व इतिदासके परम प. 
नाधूरामजी प्ेमीने अपनी विद्रलनमारमें प्रकाशित क्रिये है | 

“4 गुरूणामेव प्ाहास्म्यं यदपि स्वादु मदरवः । 

तरूणां हि स्वभावोऽसौ यत्फठं स्वादु जायते ॥ १७ ॥ 

यदि मेरे वचन सरस वा सुस्वाहु हो, तो इसमे मेरे गरमदा- 
राजका ही माहाल्य समश्चना चाहिये । क्योकि, यह वर्षका दी स्वभाव 
दै-उन्दीकी सूवी है, जो उनफे फल मप हेते है 

नियौन्ति हृदयाद्वाचो हृदि मे गुरवः स्थिताः । 

ते तत्र संस्करिष्यनते तन्न मेऽत्र परिभमः ॥ १८ ॥ 

हृदयसे वाणीकी उत्य्े होती दै ओर हृदयम मेरे गुरुमहाराज 
विराजमान है, सो वे बाप ठे हुए स्कार कगे ही ( स्वना रगे 
ही ) शसश सुजञे शस शेष मागके रचने परिम नहीं करना पडेगा ॥ 

मतत केवरं शू कृतिं रा्वीव तत्सुताम्‌ । 

धियस्ता बवेयिष्यन्ति धावकाः कवीनाम्‌ ॥ ३३ ॥ 

रानी जैसे अपनी पुत्रीको केवल उन करती है- प्रती नही 
दै, उसी ग्रकारमे मेरी बुद्धि इस कान्यरपी शतिको केव उतत्र 
करेगी । परन्ठ॒ उसका परानपोपण दा समान कवीरवरोकी बुद्धि 
ही फरेगी | 

सत्ववेरजनसयेव शराः शब्दस्तु योजिताः । 

कर्थ दरस माप्य तुदन्ति हदये शरश ॥ २४॥ 

अर्युन% छोडे इए बाण जिस तरह दससत जथौव्‌ दुः्चा- 
सनके यकाय इए कर्णे हदये अतिशय पडा उलन करते थे, 
उती परकारसे सक्तमिके योजित किमि इए शव्द दुस्तर्हत अथात्‌ 
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बुर संस्कारोवारे पूरपकि कनेक समीप पटुंचकरं उनके सदये दुमे 
ह-उन्दं बुरे र्गते । 
न्यायनिप्णातताः- 
यद्यपि दस प्रथमं प्रयानसूपतते यष्ट विषय नहीं द पतु शटी 
कटी परतो मी एक दो वचन रे दीष पडते ङि गेयकारकी 
` न्यायनिच्णातता अपूर्वं थी प्ता मानना पडता हं | देखिये दसकेच्ि 
- छोक नंबर १७२ व १७३ वां ।- 
एकमेकक्षणे सिद्धं धोन्योत्पादृन्ययात्पकरम्‌ । 
अवाधितान्यतत्ल्ययान्यथायुपपक्तितः ॥ १७२ ॥ 
न स्थास्नु न प्षणपिनाि न वाधमात्रं; 
नाभावमपतिदतमतिभासरधात्‌ । 
त्वं भरतिक्षणभमपत्तदतत्सखभाव,- 
माचन्तदीनमखिटं च तथा यंथेकम्‌ ॥ १७२ ॥ 
न दोनो शोकोका अर्थ म्यम विस्तारते ल्लि टै! इन दोनो 
कोम आमुमानिकं म्यायपदधिते जन्य रेकान्तिक सिद्धान्टोक्ा निरा- 
करण तथा स्वमतसमथन करे तत्त्वरक्षण इतना अच्छा रिखादै 
' जितना छि स्वामी समन्तभद्र टिष्ते दै ठीक पूसा दी निरदोषि व 
. संक्षिप्त ठेख समन्तमद्रस्वामीका रहता है । दसी प्रकार छक नं. २१० व 
२१. को देखिये । उन ® दमि आस्माको दर्ीरसे पुसी सरलताके साथ 
वास्ता्षक निराला शद्ध कगे दिष्नयाद कि देखते द्री यह कहना 
पडता ई ॐ कथनिसे कठिन विषय मी प्रयक्षारफो मति सरठताके 
साथ समक्षाना जाता धा। 
व्याक्रणन्ानः-- ... व 
व्याङरणक्ञान, मीं प्रेथकताका चर्णनाय हरवा चादिय | छक 
२६० मे ‹ वाबाध्यतेः यह यदन्त चछन्द, एवं नं. २१४ मं 'नष्यु- 
. विडाङिका › यह विशिष्ट समारा चव्य, इव्याद्रि शब्ददर्यःक़े निर्दोषि 
बु कटिनतर शब्द्‌ देखमेसे यह्‌ बातत जवद्य माननी पठती हं । 
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.यह्‌ अथ आध्यासिक दोनेसे अंथकारने जातक वना ट बहुत 
ही सरर इमे लिखा है । जहापर किसी अनुमानादि कठिन विपयक्री बहुत 
ही आवदयकता आपडी है वहीपर उस विपप्रकी विद्रा दिखाई पडती 
है ¡ इनकी विचा परिचय देनैवकि ओर भी करदं अथै इन्दीकी 
छतिमेते एक निनदत्तचस्तवि समक्न क्य भी है] उक्षे देखिये 
क्रि सादि आदि विषयौकी वात कितनी दँ? इमे तो जो अथक्ारने 
इतना सररु बनाया है, यदी उनकी विच्रेल्े मृषणद्े । इसलिये 
इसमे प्रसादगुणकी भरमार भी है । । 

ग्र॑थकरे दीकाकारोका पद््वियः- 
आलसानुशासनक्ा छोटसा संसत व्याख्यान ( दीका ) श्री. प्रमाच- 
नद्धाचायेने किया दै जिन्होनि किं ‹ रनकरण्डक ' का व्याद्यान टिखाह्‌) 
व्याख्यानके अंतमे उन्होने एक पय च्लि है । वहं यह टै किः - 
मोक्षोपायमनसपुण्यममलन्नानोदयं निमेर, 
भव्यार्थं परमं पभेन्दुकृतिना व्यक्तः भसन्नैः पैः । 
व्याख्यतिं वरमासशासनमिदं च्यामोदविच्छेदतः 
सक्तार्थेषु कृतादरेरहरदथेतस्यदं चिन्ताम्‌ ॥ 
: , भावाथः--जासानुखासनका यह सरल व्याख्यान प्रमाच॑द्र ऊ- 
~. -तिने क्रिया है | सक्ति अथीं दक्षक्रा मननद्रं। , 
इस व्याल्यानके प्रारंभमे ज्ल्िह रि ' बृहद्धमञ्रतुर्लोकतेनस्य 
-. विषयव्याशुगबुदधेः संयोधनध्याजन स्ेस्ोपकारकं सन्मारममुपद भयेतु- 
कामो गुणभद्रद्धो""""रक्षमीत्यायार । अर्थान्‌, उच्च धर्मं ( मुनि ) की 
यपेक्षाजो माई डोकसेन वह विपर्योमं मारित इजा था । उसके संमोध- 
नका निमित्त पाकर श्री गुणभद्र स्वामी सवै प्राणियाँकध्यि उपकारक रेमे 
सन्मागैको दिखानेकी अभिलापासे यद्‌ मथ श्रू फते दै । 
| इसी रीकाके सहारेसे श्रीयत पं. टोडरमखजाने ददी यीक्राकी 
है । जो इस सेरृत दीकामे "है उमे पराय कुछ भी न छडकर उसीका 


. भर्ताकेना, + 


‡ ज॒रसा अर्थं दमि कयि गवादे] ही, अनेक भार्वेको उन्दने 
संसृत टीकाकी अपेक्षा मी अपि यच्छी तरह स्पष्ट करिया दै । परक 
होकफे जथेके अंत मावाय भी दिया दै | भावार्थे रपदुक्त अथं दुहरा 
दिया गया है जिसे करि पठनेवारलोक सुगमता पडे । 

प॑. रोडरमलजीने मदस्वपृणं ' गेमरसार ` अथकी मीद्टिदी 

टीका संस्कृत शीकरे आपारसे शी है ¡ अर मी कई टीकारिष्पणियां 

` उन्देनि की है । 'पोक्षमागेभकाश' नामका एक हिद सरतत यमी 
` उन्देनि श्खिा है ] ये सच ग्रंथ जयपुरकी प्रान्तीय भाषा (हढारी म जिल 
गये | रोडरमरुजी जनर्दिदी-ग्रथोके कतौयिसे सयते अच्छे माने जाते 
टं । जव कि रसे विदान्‌ रिखा हया अर्थं मौजृद था तो नवीन अर्थे 
ङिछनेकी अआवदयकता नहीं थौ 1 परंतु, जनग्रथकार्यटयके मालिक 

.. पै. नाधुरामजी प्रेमी इस वात्के प्रमी ह 9 प्रंयोके समालोचन, पया- 
लोचन, संस्कार, प्रतितेस्कार आदि प्रचरित मातृमापा्भमिं होते दं । 
, देसा करनेसे वर्तमान दन्द भाषाङ़ी उन्नति सहायता दोदी हे ओर वतै- 

मान हिन्दीके द्वारा सुगमतया सामान्य जनको धर्मज्ञान भी प्रा दोप 

कंता है । प॑. योडरमटजीकी भाषाको समक्न आज सामान्य जनको 

- दिक्त होती है । क्योकि, उनकी भाषा जाजकटकी प्रचरित साहित्यमाषा 
नहीं टै । अत एव इम द्रथटी ण्ह नवीन दिन्दी रीन र्लिनिष़ी 
आवदयक्रता सम्ची गईं | रिते समय हमने उपयुक्त सरत व रिदी. 
दोनो व्याल्परान देवद! 

` हम नदीं कह सक्ते क़ि टिली भाषा रीका कदं जगह छोदी, 
बदी भूर वयो रह गट कद स्थले ते पेमा मच्सिदोता कि 
सस्त शर्व्दोका भाव रोडरमल्जीकी समक्षम दी नही जाया | उदाद- 

` रणार्थ, २६८ छेके देधिवेः-- 

‹ इति कतिपयवाचां गोचरीकृ छृस्यम्‌ ' अथीत्‌ स ध्र 
कार यह ' आसानुासन ' नाम ग्रंथ मरन कतिपय वचना संप्रद 
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"करके मूथा है । यह इसका 'भाव षै । इषकी सन्करेत रीका दस 
पकार है करि “५ इति एवधुक्तपरकारेण कतिपयवाचां स््रस्पवचनानां 
गोचशैङृल तिपयं छृखा ” । इका भी यदी माव 3 । इषा अथै 
रोडरमलजी यों लिलते है कि“ के$क वचनकी रचनाक्रि उदार है चि 
` जनिका ञैपे महामुनि तिनके चिचक रमणीक इद आलमानु्ासन अरय 
' शच्या ' | प्रतु यह अन्वय-सं्वध किकी प्रकार भी नदी मठ सक्ता दै। 
क्योकि, ‹ कतिपयत्राचां गोच?कृय ` इस वाक्यतेण्डका वाच्याय 
अथका विशेषणद्प ही करना ठीक है । पिद्धातसे विष भी कदी क 
पर शछ्खिदिया है । देखो २४२१ वां शछकः-- 

इसमे जो भू है वर हमने रिप्पणीमे शछोक्के नाचि दिखादी 
है । यहां भी उसका खुखसा क्यिदेतेहें। 

२४१ वे छक्का चो्था चरण " सम्यक्वव्रतदक्षताकलुप- 
तायोगैः करमान्युच्यते › एना है । इस आत्माके दटटनेका क्रम 
बताया है | जच छृटते समय आसा असम वोोका भी नाश करदेता है 
, ठव .संसारते विल्छुन छूट जाता हे । इषीलियि सा्माफे चटनेमे सवते 
, भथम उपाय सम्यक्व ' भप्त करना ट ओर अंतकरा उपाय योगाभाव ह । 
` त्तादि जो कारण हैँ वै वीचमे उपयोगी पडते ह । अत एव उपर्युक्त 
वोक्यमे ‹ अयो ' एेमा पदच्छेद करना ही ठीक पडता है । संसत 
रीकाकारने भी इलियि रेप्रा दी पदच्छेद क्रिया ह ¡ ‹ अक्टुपत्ता= 
क्रोपादिरहितता । अयोगेऽकपवा्ग्यापारेः 1 ` प्रतु प. टाडरम- 
रजीका लिना देलियेः- 
वि सो आत्मा मिथ्यादरसनादि करि मजिन दै अर कालरन्धि 

पाई कार एक मनुप्य भवविषे सम्यक्त वृत विवेक्र अर्‌ अकटुषता 
इनिके योगकरि अनुक्रम सुक्त होई है । 
 , भावाथ, ' इनिके योगकरि › रेसा अर्थं ‹ ऽयोगेः * इस पदका 
क्रिया हे । यह अथे किी भ्रकार'भी ठीक नदीं दोसकता है । क्योकि, 


म्स्तावना, ` १९ 


मुक्तिक कारण यदि. सम्यवत््वसे ठेकर कपायामाद्रतक दी मनि जाय 
तो दशम. गुणस्थानके अंतमे कपाय नष्ट होने शुक्ति प्रात दानी 
चािये । दूरं. यदि ' इनिके योगकरि ' दसा हीं अर्थं म्रथकारक्न इष्ट 
था-तो अंतमे बहुवचन कयो रक्वा रै ए योगेन, अथवा "योगात्‌! एसा 
एकवचन दी रखना उचित .था । दप भ्रकार्‌ जव क येडरमरर्जीका यद्‌ 
अथे ठीक नही है तो हमारी स दीकके बनुसार जो प्रेथकरारका सिद्ध 
तसंमत सक्षम भाव हं वह्‌ प, टोडरमलजकर टिखिनेसे टिप गया टं । 

ओर मी.देखिये, २४९ वे क्म यह प्रक्षा दी गर्ईषैकि 
जो भासक्रल्याण छना चाहता है उते दृ दोष नही देखने ना- 
दिये । इससे आगेके २५०. शोकम मी यही प्रकरण दै | पतु प॑° 
2ोडरमर्जीने २५० का अथं उल्य ही करदिया है । अर्थात्‌, उन्दनि 
दूसरोके दोप न देखनेकी शिक्षक वदे दोष करनेवालेको उपदेश दे 
डारा.है। परु. रेता अर्थ पीपर संबंध देखनेते षि्छुल भसंबदः 
जान .पडता है । 

एवं उस शछोकके अतम एक पद्‌ टे फि (1 कोप्यगात्तखदम्‌ ° 
इसका अर्थं ोडरमलजी करते है ८ कि कोञं नद्रमाके स्थानक्र तोन 
गया-दंपिन या ' । प्रतु पेष मथंक्भी संमवनदीह। भरु 
फेसा-अरथं संमव दै कि ' दोप देखनेवाला देखने मात्रसे चंदमाकासा 
महंतपना नदीं परेता है | भावाथ, किसीके दोष देखते रटनेषे 
बदप्पन नदीं आसकता है | इसलिये किक्तीमे दोष देखते रहने सरमय 
मत गमाभो| यह जो अर्थं हम रिते ह, प्त टीकामे भी चटी ह । 

` संस्कृत दीकाकारकी उस्थानिका भी इसी मावको व्यक्त फरती 

६ै। ' कर्मवश्ाकदाचित्सयुत्पन्नं दोषं तद्रणपकटितमाविभोवयतो न 
किद्‌ गुणातिशयो भवतीयाद्‌ ° । अथात्‌, दृदवश यदि किसीमे 
दोप. उतन्न हुभा हो तो उसके कटनेवालेको कभी गुणाकतपं प्रात 
नदी , शोसकत। है । यदी अभिधाय सागेके ®छोकमे दिसादे 
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उत्यानिकाका वास्तविक भाव तो य है| परं देखिये, पं. टीढरम- 
र्नी क्या दिसति है, ‹ कर्ैनिके वसते कदाचि चारितरादि. विषे 
कोऊ दोष उपज्या अर वके गुण प्रगट करं तो गुणनिकी मिम 
न द्येय ?| निसो कारकका थोडा भी ज्ञान दोगा वह इष अथक 
कभी स्वीकार न करेगा । रेप मूं कं दोग ६ । उनमेसे शव तो 
नही परु कई मूले हमने यथास्थान टिप्पणी सूचित मी की ६ भक्त, 
हमने यद विवेचन अनेक हस्तलिलित पस्तकं देकर प्रगट किया ई 
जोर वह इसस्यि कि उस अनुवादो पढनेवारे जगिसे द्ुषारकर पटं । 
यूल होना मदुप्यका स्वमाव है । 
गंथक्रारका समयः- 

अथकारने अपने गुरुक्रा नाम येथकरे उपान्य छक््मे स्वयं दिया 
है । श्री. वीरसेन स्वामीके चिष्य श्री. जिनसेन स्वामी, जीर उनके 
शिष्य श्री. गुणमभद्र स्वामी हुए । इत भकार इनकी गुरुशिप्य-परपरा 
है । जिनसेन स्वामीफे अपोधवपे महाराज परमसेवक थ निनि ति 
श्चक संवत्‌ ७३७ से ८०० तक राज्य किया है | उन महाराजके तथा 
श्री. गुणमदर स्वामी उपास्य गुरू एफ धी जिनतेन स्वाभी थे । इसस्यि 
गुणमद् स्वामी अमोधव्षं महाराजके दी धमकालीन इुए। गुणसद्र स्वामीने 
अपने उत्तरपुराणको शफ़ संवत्‌ ८२० मे समाप्त किया दै) इसका 
विशेष खुलासा व. नाधूरामजी प्रमीते अपनी ' विद्मा ' 
पुस्तक किया है | 

आदषगिक वक्तव्यः-- 

इस यथे कल्पना, उपमा भन्योक्ति, अर्थान्तरन्यास, तथा सू 
क्तियकरि उदाहरण यो तो जगह जगह पिकगे क्रिंतु हम अपनी सचिके 
शनु्ार भी कुछ छोक वताते है जिरको कि वाचनेसे पाठकोंको विशेष 
भानेद होगा । वे शोकः---नं. ८२, ९५, १३७, १७५, १७८, 
१८८, २०७, २४१ वें है । कहीं कीर पाठभेद, दूसरी जगह मि- 
द्रनेबारे समान कवन तथा विशेष वाते टिप्पणी खुलासा की है 1 “' 


अत्वाषरना, । ११ 


प्रर भ्रथका माव दमने दिदीमि लिहि पतु २०० वे शछोक- 
का अथ संस्कृतम मी दियादै। इषक्नाफारण इतनाद्ी दहं किउमस 
छोक्मे सवेनामवाचक न्दर क॑ गये टै जिनसे क सन्वय खगा 
नेमे देरी हयेन संमव है । दसकेल्यि यदि वदां रिप्यणी दी नाती तो क 
नवर रगाने पठते । इसे इक्टा सचत मापे अन्वव व जथ 
कर्‌ देना ठीक समन्ना गया | 

इस तीसरी टीकाका तरिशेप सुटापाः- 

संसत व प्ली हिंदी दीका स्वोपयोगी न होनेते दमने यद्‌ 
तीसरी हिदी क्रा तयार कीदै। इसमे वर्तमानर्दिदी भाषातो क्छीदी 
गर है। ङतु साथमे यद मी समश्चना चादिये कि दमने केवर अन्वयानु- 
सारी अर्थक्नो यच्छा न समश्नकर मावा्की सुख्यत्ाते अर्थं लिखि टै] 
कटी कटीपर अधिक्र वक्तव्यका ' भावार्थ, ` टिलकर जर खुलमा मी 
फ़ियादै | इसक्राभी चौया परिार हमे यीधर दी देनेक्ना मिरे 
देसी हम आशा करते है । 

प्राधनाः- . 

हमारे लिति हुए भावार्थं संमव दहै किं मूले हद हय । इसके 
स्यि हम वीतराग विद्वानपि क्षमा चाहते रै वे यदि सुचनाक्ेतो 
भागे सुपार करदिया जायगा । इसी भर्नार प्रेसकी तरफसे तया दमारं 
दणिदोपवय जो अक्षरमानादिश्धी गं तथा प्ररिवतेन आदि हज दो 


उसकेलियि भी हम क्षमा चाहते ई । 
टेदकः-- 
न्यायवाचस्पतिमरगृत्येकष्दगोरवित-्री. गोपारुद्‌स- ` 
गुरेश्चरणान्ठवाी 
वद्ीपर; 


मध्यापक-जन पारणाग, सोलापूर 


~~~ 
विपयनाम वि 
मंगलाचरण 
इष्टपरयोजन 9) 
उपदेश्षकका स्वरूप स 
चिषप्यका स्वरूप क 


धर्मकी-जावद्यकता 
भथम, आराधना-~ . 
सम्यर्दर्शलका रक्षण 


सम्यग्दशैनकं भेद र 
सम्यग्द्दनकी महिमा 1 
द्वितीय -आराध्ना-- 
चारित्रक प्रथम स्वरूप 9 
घर्मकी आवद्यकता द 


चारित्रे भयमीतक्रेश्यि सआदवासन 
घमेकी महिमा 


धर्मकी सुगमता न 
धमैवासनाका फ ध 
पाप-करमोकी निदा ध 
पुण्यकी महिमा ह 


कफ्मनिरपेक्च पौरूषकी जिंदा, „^ 
कम .पौरष.विभाग 

वतेमानमे चारितवार्नाका 'सद्धाब-.. 
घमैपराङ्पुलकी गति .. 
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॥ श्रीजिनाय नमः ॥ 
भ्रीगुणभद्रादागरचित 


आलसाटुग्राप्न, 
( दिवी -माव पृष्टित ) 
मगर ओर मन्थ केकी प्रतिना. 
टक्मीनित्रासनिल्यं विरीनापेयं निाय इदि बीरम्‌। 
आप्मरातुशरासनमहं वक्ष्य मोक्षाय भव्यानाम्‌ ॥ १ ॥ 
अथैः-- इस यथक कतौ श्ीगुणमद्रलामी कदत ट क र जनत 
-कतानादि आत्मस्वमावद्प अतरग यपू्व-लक्मके धारी तया चते 
त्रामर सिंहाप्तन समभा्मडप घादि बाहिरी अनुपम महिमाफे धारी श्र 
महावीर अंतिम तीर्थकरो अथवा कर्मयि नारक वीरको या 
अनुपम महिमाके धारी पांच परमेषटिवोको अपने तःकरणम धारण 
करके ‹ जालानुखासन  मर॑थको करता दँ । इस भत्मानुयासन भ 
थके पढने चुननेसे भव्य-जीव, प्रतिबोध पाकर संसाषटुःतेफि पर 
हेगि, क्योकि इस ग्रथ मत्माके हितका उपदेदा कदाजानेवासा दै । 
इस ग्रंथको पटने युननेकी आवदयकताः-- | 
` दुःखाद्धिमेपि नितरापभिवाञ्छसि युखमतीदमप्या्मन्‌ । 
दुःखापदारि सुखकरमलुशास्मि तवाुमतमेव ॥२ ॥ 
| अर्थः--भव्य आत्मन्‌, तु दुःखसे भवंत इनता टे मौर॒दठष 
चाहता है इसथ्ि युन, भे भी इःखनादक, युलकारक तेर भरुक 
ही उपदेश्च करता ह} 
भावार्थः--बहुतते मनुप्य यह तमन्ना करते ह क धमं धारण 
करमा क्या है, मानो युको छोडकर क्ट सहन करना ह, क्याफि 
तरतत, उपवास आदि करना सौर यनेक भोगोपमोग योग वन्तुर्जकिा 
समाग करना ही धर्मं मानागवा द । जतः एते भ्रमते अनक कष 
अवदय सहने प्रगे । यहम समन्नकरं पे परमते सदा पतते चनं 
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रहते है । पेते मनुष्योको समञ्चानेमे श्य अन्थकती कहते हँ कि भाई, 
तू रसा विचारकर इर मत । तू भी इःखते तो डरता दै जर सलक 
सदा अभिकाषा करता है इसल्यि हम वही उपदेश ख॒नार्िगे कि जिसके 
स्वीकार करनेसे ःखका नार भर खखका प्रादुमाव हो । 
अन चार्यं कते हैँ ॐ यपि हमारा उपदेश्च दके वते- 
भाने कुक कटक रगेगा, परंतु तो भी तू उससे डर मत । 
यथपि कदाचिदस्मिन्‌ विपाकमधुरं तदात्वकडं किचिद्‌ । 
त्वं तस्मान्मा भेषीयैथातुरो भेषजादम्रात्‌ ॥ २ ॥ 
अर्थः-- परिपाक समयमे नीरोग वनानेवाङी शओयधि पीते 
समय भके ही कडवी माङ्म हो, परन्तु रोगी मनुष्यको उससे डरना न. 
चाहिये । इसी प्रकार मेरा उपदेश यपि धारण करते समय कु कठोर 
माद्म होगा, तो भी फरकार्मे उसका फर मधुर दोगा, यह जानकर 
उससे तू डरना नहीं । 
भावार्थः--जो बुद्धिमान्‌ मनुष्य है बे रोग दूर करनेवारी 
कटुवी ओषधिको पीनेसे उरते नही, रर्योकि वे जानते हैँ फे वह 
ओषधि पीनेपर कुछ समय पीछे सुखकर होगी । इसी प्रकार निस 
धमके धारण करनेसे कुछ कारु परि युखकी भराति होसकती दै, वह 
धर्म, सेवन करते समय भके ही दुःसद्य हो पर, उससे बुद्धिमानोको उरना 
न चाहिये । 
यदि कोई मनुष्य करै कि एेसे उपदेशक तो ओर भी बहुतसे है, 
त॒म व्यथे कष्ट कर्यो उठते हो £ तो इसका उत्तरः- 
जना घनाश्च वाचालाः सुकुमा स्युरथोत्थिताः । 
द्कभा हन्तराद्रीस्ते नगदभ्युज्जिरी पवः । ४ । 
अथेः--जैसे व्यर्थं गर्मनेवारे, जररहित ओर चारौ तरफसे व्यर्थ 
ही इकडे होमाने वाठे मेष तो बहुतसे होते है, पर, जरसे भरे इए, वरस- 
कर॒ जगको सुली करनेवारे बहुत ही थोडे होते है; सी भकार 


हिदी-माव सित ( प्रस्तावना )। ३ 


था ही अधिक ओर अनुचित वकने वारे पुवं मिमानवदा मपे 
चा द्विखानेवारे मनुप्य तो संसारम बहुतसे मिैगे, मतु भिनक़ 
जंतःकरणमे स्वी पर्मवासना जाग चुकी ६ अर्‌ शीलय चगका 
निःस्वा सचा उद्धार कनेक ण्वि जो उत्युक रौचुके हं, रसे शरेष्ठ 
मनुप्य अयत्र दुरम ह । 
यदि रेतसे सच्चे वक्ता पिर है, तो उनकी पहचान क्या दै? 

दस प्रभ्का उत्तर; (क्क्ताका रक्षण ):-- 

पाजः पराप्समस्तर्ाखहूदयः प्व्यक्तरोकस्ितिः, 

परास्ताः परतिभापरः परशमान्‌ भ्रागेच श्रोत्रः । 

मायगश्नसहः भुः परमनोहारी परानिन्दया, 

नृयाद्धमंकथां गणी गुणनिधिः भसपए्मिष्ठप्तरः ॥ ५ ॥ 

अ्थः-जो विदेप चमक्कारिणी बुदधिको धारण करनेवाला टो, 

संपूरणं दालक रदस्य जाननेवाा हो, रेकमर्यादाका जाननेबाटा 
हो, आदारदहित हो, नवीन नवीन विचार छुननेवारा दो, भ्रति- 
आयुक्त अथीत्‌ कांतिमान्‌ छे, शांत-करोधरदित हो) प्रभ उठनेसे 
पटे ही उत्त प्रश्चका उत्तर जाननेवाला द्ये, अनेक प्रश्न सुनकर 
भी जिसको क्षोभ उसन्न न होता हो, श्रोतासि उचा हा-प्माब- 
युक्त हो, शरोतामोफे चित्तो आकर्पित करनेवाय दो, आप स्वयं 
सर्वि हो तथा दूपरौकी निदान करता हो, श्रोतागणक्ता नायक 
हो, अनेक उत्तम रोका पारण करेवाला हो जीर स्य तवा मीटे 
शब्द्‌ बोरुता हो वी वक्ता मा उपदेद्ाक हो सकता द । उुद्धिरदित 
मनुप्य यक्ता नही हो सकता । जो अनेक शान्ञीका मम नहीं जानता बह 
भी यथार्थ वस्तुस्वरूप समच सिना केसे उपदेश दे सक्ता ६१ ओ 
सेकिक व्यवहार नही समञ्नता हो वह रोकरिक ज्यवदारके जिद 
उपदेदा कते दे सकता है ओर टोकिकि व्यवहारे भविक पमा 
ज्ववहार कैसे चर सकता ह.£ जे श्रोता्भोको धमै घुनाकर उनसे इ 
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लाम होनेकी आरा रखता हौ वह श्रोताओंके मनचाहा उपदे ही देगा, 
यथार्थं कैसे कह सकता है? जो प्रतिमाग्रारी न हो वह देककालके 
अनुसार ॑तथा प्रसंगानुस्ार कल्पना उठाकर सच्चा निर्वाधं उप- 
देष कते दे सकता है? अथवा कांति विना श्रोतार्जोपर पमा कते 
पड सकता है? जो शांतस्वल्प नहीं दो उससे श्रोता पृनेको 
उक, कैसे दो सकेगा! एवं कोर्धकरि युका उपदेश लेर्गोए 
कुछ असर भी नहीं कर सकता हैः। जो नवीन नवीन प्रर्भोका उतर 
पहर्से ही नहीं जानता हो, वह श्रोता्कि प्रभ करनेपर उनको 
तत्ारु क्या संतुष्ट कर सकता है? जो प्रश्च करनेपर अप्रसन्न हो 
जाता हो उससे श्रोता निर्मय होकर यथेष्ट परश्च कंसे करसक्रेगा १ ओर 
इसीलियि शरोता्मोका संदेह भी किंस प्रकार दृर्दोगा जो श्रोतांसे 
ऊचे पदपर रहनेवाा नही, है, उस ॒वक्ताक्रा उपदेच्च श्रोता स्वधा 

मानेगा ? जो दूसरोफे चित्तका जाकपंण करनेवाला न दो उसके 
कटुनेकी तरफ श्रोता क्ये ध्यान रक्ठेगेः जो दूसरोकी निंदा कता है 
वह चाहं वक्ता हो अथवा ओर कोटं हो, उको जनसरायारण भृणाकी 
दिस देखने कगजाते है; ओर अतएव उस वक्ताक्रा उप्देद् कोई मी 
रुचिपूवैक नहीं सुनता। एवं जो स्वयं निय हो उसका वचन भी 
लोग आद्रपूवैक धारण नहीं करते । जो अनेक गुणका पात न हो 
उसके कटनेमात्रका श्रोतार्जोपर क्या असर पड सक्ता ह? एवं गुण 
रहित मवुप्यका स्वामीपना भी शोभित नहीं होसकता ओर न उसके 
स्वामी होनेसे स्वामित्वका असर ही पड सकता है! जो वक्ता स्पष्ट 
वचन नहीं बोरुता, उपक! अभिप्राय पूरा समक्षम नदीं असिकता दै | 
जो मिष्टमापी नहीं हो उप्तका उपदेश्च सुनने स्यि भरोताओंको रुचि 
उतयन्न नदीं होसकती । एवं, 

` श्रुतमविकंरं शद्धा इसिः परपरतिवोधमे 

परिणतिरूल्च्योगो मागभवतनसद्धधो । 


दिदी-भाव सित ( परत्तावना )। ५ 


उधलनिरलुत्सेको रोकना मृदूा््यूराः 
यतिपतिगुणा  यस्पिन्नन्य च सास्तु गुरः सनाम्‌ ॥ ६ ॥ 

, अथः चिका शासका पृण नान ह, जिनकी मन चचनं 
कायस सारी बदृरपि्या जद हां - अर्मदित दो; दधरोका उद्धार 
कृरना पना कर्य समकर जे दसर्क्न धिका देनेर्म सटा ततवर 
हो, जन शासनके अनुसार निर्दोष प्दरति क्रानेकं चिवरे जो असने 
कटिवद्ध रहता हो, वहे बडे विद्धान्‌ जिसका भाद्र शरत टा । एवं 
लाप भी विद्वार्नोका विनय, सत्कार; उनसे प्रेम करनेवाला हौ -उद्धत ने 
हो, जिसको लोकरीतिका क्ञान हो, जिसके परिणाम कोमल दो, जो स्वयं 
वाछारहित ह्यो, इसी रकार ओर भी जाचा्य॑पदके योग्य चौर उषदे- 
दाके, साधकं अनेक ग्रष्ट गुण जिसमे पाये जति हा वटी सत्पुरर्पाकरा 
उपदेशक गुरु होसकता टै ¦ उपर कटे इए इन युरणोसं जो रत्य दोगा 
वह सा उपदेष्टा नीं वनतक्रता । 

इससे पहक्के शछोक्मे वो वक्तकेगुण र्दे हं णक ढे 
विपण कम अधिकये ही गुण इस छक्मे मी क्टेगये है, परंतु 
कृथनेली निराटी है । इसीष्ि इस शकक रदस्य भी पर्प 
निराखा है । जथवा दूसरे वार भी वे विगरेपण कटनेसे वत्तयका यद्‌ 
अमिमाय समद्चना चादिहे फ जो विरेषण दूसरे वार कदे गये 
ते वक्ता अवद्य चाटिये, उनकी अधिक आवदयक्ता दं; यार 
जो विपण एक वार ही क्दे गेटवे कटराचित्‌ ररी चक्तामं 
अव्यक्त मी हो, तो भी बट वक्त पके योग्य धसका ई । 
ससे सोकमर्यादाका जानना, मिषटक्षर्‌ चा गृटुताः याकारदित 
या जहा, खद्ध वृत्ति या प्रदामवान्‌; पू दुनन्रान बा सन- 


लशाखद्दयवेत्ता, ये सर्व विपण पते द क इनक चिना उपदा 


काम हयी नहीं चर सकता टै | दसीष्ि दनक दो दौ वार कटक 


इन शरणो आवद्यकता जधिक दिखाृगई दै । वादी परननादारी 


| आलाुशासन. 


आदि विशेषण पसे कि वे ज्यक्तदो यान भीरो, तो भी 
काम चकसकता हे । 
ओ्रोताका लक्षण. 
भव्यः फं करटं ममेति विगरन्‌ दुःखादमभृकं भीतिमान्‌, 
सोख्येपी शवणादिषुद्धिविभवः भुत्वा विचाय॑स्फुटम्‌ । 
धर्म र्मकरं दयागुणमयं युक्टयागमाभ्यां स्थितं, 
सहन ध्मकथाश्वुतावपिङतः शास्यो निरस्ताग्रहः ॥ ७ ॥ 
अर्थः--जिसको आगामी मेोक्षसुखकी प्राति अवदय दोनेवाटी 
हो, मेरोश्ये कस्याण कारी क्या है एे्। जो विचार कर रहा हो, संसार- 
संवैधी नरकादिके दुःखोसि अत्यंत उर चुका दो, आगेकेश्ि घुली होना 
चाहता हो, धर्म॑श्रवणकी इच्छा जिसको उन होचुकी द्यी, उने 
हुए विषयको जो धारण करनेकी शक्ति रखता हो, चुनकर अ्रहण भी 
करसकता हो, गहण कयि हुए विषयमे विशेष विचार मी करका 
हो; परभोचरादिद्यरा उद्ापोह मी करने वाला हो, सचे तत्वको ग्रहण 
करना भी चाहता हो, एवं दया- आदि अनेक गुणयुक्त तथा उुक्ति 
आगमसे निवाध सिद्ध इए कर्याणकारी घर्मको नकर जो उसतपर पूरा 
विचार करता हो जर फिर विचारपूर्वक उस धर्मैका अ्रहण करने वाला 
दो, दुरागहरहित हो; वही जीव धार्भिक कथाञंको सुन सक्ता है 
जोर उसीको उपदेश देना सफर है । जिसमे उपरक्त गुण महीं मिरुते 
हो, उप्तके सामने धर्मका व्याख्यान करना निरर्थक है ¡ इसल्यि श्रातामे 
ये रक्षण अवदय होने चाहिये । 
ध्म धारवेकी जरूरतः- 
पापाइःखं धमोत्सुखमिति स्वेजनसुमिदधमिदम्‌ । 
तस्माद्विहाय पा॑-चरतु सुखाथी सदा धमेम्‌ । ८ । 
अर्थः--पापाचरणसे परिपाक काम दुःख उदयत होता है भौर 
धर्माचरणसे सुख प्रप होता है, इस वातको सभी जानते है । शस्य 


हिदी-भाव सरित ( परस्तावना + । ७ 


घुल चाहनेवारेको पापाचाण छोडकर सदा धर्मका ही भाच्रणं द्ग्ना 
चाहिये | | 
यव कते हं कि, यथार्मं मुके वां मनुप्यजनो भ्वादरिये करि 

वह॒ से उप्देदकका आश्रव ठे, क्योकि सव फो सचे मागो 
नहीं वतासकतेः-- 

सेः मरेप्सति सत्पुखाप्षिपचिराद्‌ सा स्व॑कमेक्षयात्‌ + 

सदटत्तात्स च तच वोधानियतं सोप्यागमात्‌ स श्रुतेः 

सा चाप्घात्छ च सवेदोपरदितो रागादयस्तेष्यत- 

स्ते युक्त्या सुविचायं सवसुखदं सन्तः यन्त धियं "1 ९ ॥ 

अथः-युंखको समी नीव चाहते है ओरं जितना जच्ी 

भिरसके उतना ही जल्दी चाहते टै; परंतु उस सुखकी प्रापि तव 
दो सकती है जव पुसको नष्ट करनेवाखा जो कोई जनिष्ट दंव दै, 
उसका नाश दोजाय । उस अनिष्ट क्मका नादा एकमा सचे चारित्रसे 
हो सकत्ता है ओर वह चासति ञान विना नहीं हो; सकता, क्योकि 
बुरे भरे चाल-चलनकी समञ्च, चिना नान कते हो? सथा क्ञान 
भीं यदि उदयन करना हो तो बह आगमका आश्रय च्वि चिना नहीं 
हो सकता भर आगम तवतक्र आ कामे सकता टै जवतक करि 
मूलार्थं भरकाशक द्ादस्ांगरूप शुतिका प्राटुमोव न हो । श्रुतिका भाटु- 
मीव तव होगा जव क्रि कोर यथार्थं उपदेष्टा जप्त उसको कै । 
जव कोई मी क्योन हो, परंतु तवतक आर नद्यीं दोसकता, जयतक 
कि वह राग देषादि स्वं देोर्फेको नटन कटे, क््याक्षि जवतक 
रागद्ेपादिक दोप प्रगट बने हु, तवतक कैवल्यन्नानङी प्राठि 
होना तथा सत्य संमापण होना दुःसाध्य दही नहीं ठति जत्म्यद्‌] 
रागी हेपी मनुप्य रागद्वेपकं चात हनन सवधा सत्य चाप्न कमा 
नही कर सक्ते, आर न वे निर्विकार निरपेक्ष कव्य विज्ञान दी 


ॐ ककं ॐ, 


प्राप्त कर सकते है । इसी धकार ्चदादि दोक टनेपर्‌ भी जाप्पना 


८ आसमानुद्यासन. 


नहीं वन सकता है, क्योक्षिः श्ुदादिके * वद इजा मनुष्य भी अपने 
प्रयोजनार्थं॒चाद जो कुछ सीधा उकुटा संमाषण करता इञा ` दीख 
पडता है । इसश्यि ये सभी दोष प्त हैनिके धातक } इस 
प्रकार जनुक्रमसे देखनेपर प्रतीत योगा. कि सवैज्ञ॒ आप्त भगवान्‌ 
ही सव ॒पुखौकी उत्पतति होनेमे निदान है । जव कि यापतके विना 
सुखपरापि होना कठिन है तो समीको यह चाहिये कि, आपकी 
खोज जर परीक्षा करं ओर परीक्षा हो जानेपर उस सवे आष्तका 
वचन खीकार करं | 

विद्रानोने जिसको स्वा जप्त माना है उसने चार आराधना- 
जौक्ा वणेन करिया है | उन चारके आराधन करनेसे जीवका 
कल्याण होसकता है । उन्मेस पथम ाराधनाको पदे दिखते हैः-- 

श्रद्धानं द्विविधं षिथा दश्चविधं मोव्यायपोदं सदा, ` 
- सेवेगादिविवाैतं भवहरं व्यज्ञानञयुद्धिभरदम्‌ । 
निथिन्वन्‌ नवसप्तततवमचरपासादमारोहतां, 
- सोपानं अरथमं विनेयविदुषामाय्ययमाराधना ॥ १० ॥ 

अथः पहडी आराधना सम्यग्द्दन हे । सच्चे आसश्रद्धानको 
तथा तत्वश्वद्यानको - सम्यग्दरंन कहते दै । आगे कटे इए 
सम्यक्तवके फर्को ध्यानम रखकर इस सम्यक्त्वको अपना हितकारी 
मानते हुए इसका आश्रय करना चाहिये, धारण करनेका भयत 
करना चंषिये । , | 

सम्यक्त्व दो प्रकारका हैः-- निसर्गज ओर अधिगमज । वा- 

1, हिरी उपदेश्चादिक कार्ोफे साक्षात्‌ न मर्ते हष जो पहके स्का- 

रकी सुख्यतासे उत्यच हो, वह निस्गन सम्यक्त दे; ओर गुरुका 
उपदेश केवरीका` दयंन इत्यादि बाहिरी कारण मिटमनेसे जो उत्पन्न 
हो वह अधिगम है यही सम्यग्ददंन अपने धातक कर्मके उपशम 


ष क क 


कषय क्षयपशमका नयतत पाकेर्‌ उत्त हाता ह इसच्िय इसकं आ- 


हका-भावि नदित ( सन्यक्ल )। श 


पयापिक; क्षायिक; स्ायेपदयमिक न्ति तीन 


भी मानगयद | 
अगे सकि दय मेद भी कृटनवाट < 


भेद 
द । सम्यन्दशनके रकनू्ता 
मादि जो परी दोप माने गवे € वह्‌ रदित होना नादिये | 
१~ मृढवरयं मदा तथाऽनायतनानि पर्‌ । 

अष बङ़्ादयथ्ाति दन्दोपाः पश्चव्रि्तिः ॥ १ ॥ 

(१) सकमूढताः- शाकी मयादा तेथा अपने हानि सामक 
विचार न करके अन्तान मनुर्पयोकी देखादेखी कार्यं गना । ( २ ) चम- 
यमृटताः- जगम अर्नक मकारे याक्न तथा धम प्रचरित ट्‌, उन्दी 
परीक्षा न करके टेतदेखी किसीपएकः या या धमक्तौ अच्छा मानने 
टगना । ( ३ ) देचमूढताः- अनेक प्रकारके देवी द्रेव शट साचि 
कल्पित करके खोगने जो मान र्वे ह, उनको ख्यापित करे रकवै, 
उनकी .पररक्ष न कर्‌, उनका बुरा मला खलम न चिचार्‌ करं 
र्यो ही उनमसे किसको मानने टगना | (९) ण यथमेपोपक्‌ स्मान 
जिनको कि अनायतन कहत ह 1 ( ५० ) का, (११) कलिः 
८ १२ ) विचिकित्सा, १२ मिध्यागुणवारलोकी धर्ता; ९ धर्मक दोष 
ग्रगट केरना-अनुषगृहनः ( १५) धर्मसं चलायमानका धमम्‌ नितं 
करने फी टच्छा न करना-भचित्तिकरणः ८१६) रगर्मा जिकर 
. साथ परस्पर प्रेमपूचक न रहना~अवाससस्य, : १४७ ४ जन मामका 
ज्ञान चारित्रादि गुणेकि द्वारा महत्व प्रगट न करना=अपभावना, | 
(१८ ) अपनी जाति खकपरतिष्टिति दार्नकं कारण उतक्न गरव 
करना-जादिमदर, ८१९) दुटमद; (२०) . अषनका दुद 
ज्ञान प्राप्त दो तो उसका मद~त्ानमदः; (२९१) सक्रन अपना जा 
कुछ सत्कार दोता ह्या उसका मद=पूजलामदः (८२२). बन्‌ 
८२३ ) ऋिमद, (८४ } तपोमद, (२५) रीर दरा 
क्रा मदनयारीरमद 1 एम यं सम्यक्त्वा ०५ दुद [जनस क्र 
सम्यक्त मल्नि मी दत्ता द अर्‌ क्माक्मा 
जोर होतेपरं नष्टभीद्यों ज्ताद) 








टन दर्पा चथिक 


१० .. आत्माुश्चासने 


सदां संवेग आदि चारितके अग वढानेका यह सम्यण्द्येन कारण 
मानागया है; तथा संवेग रखनेसे सम्यग्दर््रन वदता मी हे । ८ ओर नवीन 
मी कमी कमी उन्न होता है ) । इस- सम्यग्दर्यनके हयनेसे क्रमानुषार 
ससारदुःखौका उच्छेद होता है । मति श्रुति, . वपि येतीनोदी 
मिथ्याज्ञान समभ्यग्द्ीनके होनेसे भिमक समीचीन ज्ञान होजोत टै । 
पुण्यपापको जुदा माननेसे नो, ओर जुदा न माननेसे सात जो जीवादि 
तत्व, उनका सचा श्रद्धान करानेवाला ह । देसा यह सम्यन्दशान 
अविनाशी मोक्षरूप महर्पर चढ्नेवारे उुद्धिमान्‌ कच्याणेच्छुक जर्ना 
फ स्यि परी सीदी दै | 
सम्यक्त्वके दद्य भेदः- 
आह्ञामागंसमुद्धवयुपदेशात्‌ सूत्रवीजसंक्षपात्‌ । 
विस्ताराथभ्यां भवमवपरमावादिगादे च ॥ ११॥ 
अर्थः-सम्यग्दर्दनके आज्ञासम्यग्दडीन, मर्गसम्यग्द्दन, उप- 
देशसम्यग्द्ंन, सूत्रसम्यग्दरीन, वीजसम्यन्दर्यन, संक्षेपसम्यग्दरन, 
विस्तारसम्यग्दशन, अथसम्यग्दर्न, अवगादसम्यग्द्न ओरं परमाव- 
गाढ सम्यग्दशेन ये दश भेद है| ये मेद कुड तो उत्प्ताके निमित्त-' 
भेदसे हए दै ओर कुछ खरूपमे दीनाधिकता हनेके कारण हुए है । 
सम्यक्त्वके १ ° मेदोका अर्थं :- 
आह्ासम्यक्त्वयुक्तं यदुत विरचिते वीतरागाज्ञयेव, 
त्यक्तग्रन्थभपचं रिषममृतपथं श्रदधन्मोरशान्तः । 
मागंश्रद्धानमाहुः पुरुपवरपुराणोपदेशोपनाता, 
या सृज्ञानागमाभ्िपसृतिभिरूपदेशादिरादेक्षि इटिः ॥१२॥ 
अर्थः--शा्चाध्ययनफे विना ही, केवर वीतराग देवकी आज्ञा 
मानकर तत्वौपर जो कुछ रुचि उदन्न हो वह॒ यकज्ञासम्यक्छ ह । 
सम्यक्त्वधातक मोहकमकौ शांति दोजानेसे, शासाभ्यासके विना ही 


हिढी-भाव सहित ८ सम्यक्च ) | ११ 


जो बाहिर भतिकं परिग्रहे सर्वधा रित, कल्याणकारी ति मोक्ष 
माथैको अच्छा समञ्चन लगना व मा्मसम्यक्त ई | आगमस्य 
समुट्रका अगाध ज्ञान जिनक्र द्यम प्रसारं पचक्रा टै णमे जाचा- 
यनं उस प्रम्यक्त्वक्ं उपदेरस्षम्यक्च कटा हं फिजो तीथकराटि श्रषठ 
युरुपाका चरिते सननेपे उवच हा दो । 


आकण्याचारसृतं यनिचरणविधेः सूचन शरदधाने 

सृक्तासां सूत्रहिदुरधिगमगतेरथैसाथस्य बीजैः 

कथिजातोपर्न्पेरसमशमवशाद्‌ वीनि पदार्यान्‌ , 

स्षपणव वुद्ध्वा रुचियुपगतवान्‌ वध्र क्षपिः ॥ १३॥ 

अथः--युनि्यो की चारििविधि दिक्वानेवाङे जाचारपत्रको दां 
पर सूत्र कहा है । इस सूको सुनकर जो श्रद्धान उतने श्च वट 
सत्रसम्य्दद्ैन टै । गणित्ज्नानकेदियि जो निर्वम ( बीज ) प्िगवे ट 
उन्मेस कुछ नियगोके जाननेसे तथा मोहनीय करकी सातिय उप- 
शांति प्र्ठ होनेसे करणानुयोगके गहन पदार्थोको भी जिसने समञ्चकर्‌ 
जो सम्यक्त्व पराप्त किया ह्यो उसफे उस सम्यक्त्वफो वीजसम्यण्दरयन 
कहते ह | पदार्थोका संिष्ठ ज्ञान होनेपर्‌ ही जो तत्वेमं यथाथ सुचि 
उत्पन्न करनेवाला हों चह रक्षपतस्म्बग्ददान समद्मना चादिये । 


यः श्रत्वा द्रदशाङगीं कृतरुचिरथ तं विद्धि विस्तारि 

संजाताथौत्‌ इतधित्‌ भवचनवचनान्यन्तरेणाथैदष्टः 

दृष्टिः स्गासवाद्यमवचनमवगाद्योत्थिता यावगादा 

केवटय,छे।किःतार्थं श्चिरिद परमावादिगादेति रूढा ॥१४॥ 

अर्थः--सरम द्वादशांगको सुनकर फिसीनें जो टचि उ्यत्न कीटो 
उसे विम्तारसम्य्द्यान समन्नना चाये किसी" पदाथके देखने अनु- 
भवनेसे तथा किमी च्छान्त आदि के अनुभवनेमे ज सम्यक्छ उन्न 
हु हो वद अर्सम्यक्ल हे । बारह अग ओर अंगवाघ्र पमे सर्य 
रुतक्ानका पूणं अनुभव होनेपर शरुतफेवल वध्या नितकरो परात्तु 
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हो उसको जो पदार्थो श्रद्यान उखन्च होता है वह बहुत गाढ होता 
है इसलिये उसे अवगाद सम्यक्त्व कहते ह । कवलनजानकं द्वारा जानं 
हुए पदार्थोम जो अल्यंत दृ श्रद्धा उत्पनच हो उसे परमावगाढ सम्य- 
क्त कहते है । 
सम्यक्त्वको सवसे प्रथम कटनेका हेतुः- 
शमवोधष्टत्ततपसां, प+पाणस्येव गोरवं सः । 
पूज्य महामणेरिव तदव सस्यक्त्वसयुक्तम्‌ ॥ १५॥ 
अर्थः---जात्माम कपार्योक्री मंदता दहोनेसे जो उद्धेग मंद 
होजाता है वह उपशम है । शाखराभ्यास करनेसे उत्पन्न हु जो पदाथ- 
ज्ञान वह बोध है । पापमय निय क्रियाका छोडना चाचि्र इ । उपवास 
तथा कायङ्केशादिकोको तप समश्रना चाहिये । ये चारो द्यी बातत किसी 
जीवभ जबतक सम्यक्त्व-रदित केवल हौ तवतक दन चारका महत्व 
एक साधारण पत्थरके बराबर है कि, जो एक स्थानपर्‌ उद्रेगरहित 
पडारहता है इस कारण शमयुक्त कदा जासकता है; दूसरे ोगेको 
गनेपर बोधित करनेवाला होने वोधयुक्त हे; वृत्त अर्थात वर्वुलाका- 
रको धारण करनेवाश्ठा है; शीतोष्ण आदि दुःख सहते इए मी उसम 
कृष्ट नहीं होता इसख्यि तप भी करनेवाखा कहा जा सक्रता है । इन्दीं 
शमादिक चाराका मूल्य उस मनुप्यमं कि जो सम्यक्त्व-सहित दों 
एकं उक्कृ्ट रलके समान हो जाता है । 
अथोत्‌ रामे, वोध, वृत्त, तप ये चारो गुण रत्न, ओर्‌ पाषाण 

दोनोमें वरावर ही हैः. तो भी रत्नम एक अपूर्वं कांतिके ह्य अधिक 
हयोनेसे -रतनका आद्र अधिक होता हे, जहां कि, पापाणको कोई पकता भी 
नहीं हे । इसी पकार शम, बोध, वृत्त, तप ये चारो रहनेषर भी मनुष्य आद- 
. रणीय नहीं होपाता, ओर एक सम्यग्द्चन गुणके होजानेपर मनुप्य 
लोकपूजित बन जाता है । यही कारण है कि चारो आराधनां 
सम्यक्व को सवसे प्रथम गिनाया है । 


ओ. 
जआद्रर नदी दोता, ठनो दशक भी न्नेग उद श्रीमत या नुदती नष 


पृण्य्राटी समन्त टं | उतरी प्रक्र कवन य॒म, वोधे. नुत, नेप धारेण 
करनेषर भी मनुप्य सरकारपात्र नीं दोपानाः फिनृ, सम्वद्नयकरः पारेण 
कालनेमे वदी मनुप्य पूज्य दोनाता ह । दृसीनिये सम्यक्त्यं सव मुरसि 
अधिक आदरणीय द्‌ । 

दराराध्य मानक्न्‌ धमस उरनेव्राखकलिय आधासनः-- 

मिश्याल्यात्तस्कवतो दितारितशप्लयनाप्रिपुरधस्य । 

वा्स्येव तेय सुङकमारव क्रिया क्रियत ॥ १६॥ 

अथः- रोगी दोकर भी दिताधितिकौी अनुष प्रवृत्ति न स- 
मश्ननेयाटा, अत एव रोगनाश्के अवृक परत दुःसह उपायका करन- 
करेदि असमं या अनुस्ाही पप्रा जो वारक उस्केल्ियि वेय ॒निभं 
प्रकार सदेजत्ती कोड्‌ रोगनायक आपथि वताता हं इसी भ्रकार्‌ मिथ्या 
त्वप संसार-डःखवधक रोगस पीडित दानेपर भीं अव्रतक तृप्त 
दितको साधने जीर्‌ अटितक्ा दूर क्रमे दिये पृण सादी न्‌ 
द टह तथतक हम तेरोखिय बहुत दही सज उपाव्र चतातद्टः तु 
डर मत | 

व महज उपाय अणुत्रतर्प चारित्र सराधनाः-- 

परिपयविपधराद्नोस्थितमो दस्वरजनिनतीत्रनृप्णम्य । 

निःदा्रितकरय भवतः प्रायः पेयादुपक्मः धयान. ॥। {७ ॥ 

अर्वः--विप आदि विपरीतवस्तुक्रे छानेंमं ज्व मेनाप-ज्व 
वदनाता दै अर उसके योगत तृषा केनाती द्‌ तथा शक्ति पदन 
रं ततर जिस प्रकार सदन पचने योग्य पनि चीज प्रभन दृद 
दमक्ति वारं जातीद््‌ खर त्प्रा कम कीनात्तीदः उसष वाद्‌ [फ 
कठिन गुरुतर सोपधिर्योक्ता मवेन कराया जना र । उवी परदार व्िषन 


१४ आसमानु्ासन. 


सेवने ज तरे मोह उत्य् होकर पदारथमं इशनिष्ट॒माननेकी टेव, 
जो कि, दुःसह दाहजनक हे, उलन्न होगद है ओर वीतशमादिस्वरूप 
आत्मसंवंधी स्वामाविक शक्ति घट गईं है इसकियि उसके दामनाथै, 
धारणकरने योग्य देसी अणुत्रतरूप प्रथम देने योग्य ओपधि हम वताते 
है, बही तेरोध्यि इस समय अनुदर होगी । अर्थीत्‌ , जवतक वीतरागादि 
खमाधरूप निजशक्ति बढ नहीं चुकी हो तवत कठिन महाव्रतादि- 
रूप ओषधि देना उचित नदीं है किं अशु चारितररूप सद्य ओषधि 
देना द्यी समयोचित है । तदनंतर आत्मीय शक्ति वढजानेपर मदाचा- 
रित्ररूप ओषधिका सेवन कराना भी अनुदर दोसफेमा । ` 
सदा ही धर्म॑की आवद्यकताः-- 
सुखितस्य दुःखितस्य च, सेसारे धमं एव तव कायैः । 
सुखितस्य तद्भिदद्ध्ै दुःखथुजस्तदपघाताय ॥ १८ ॥ 

अ्थ.--सषारमे रहते हए तुङ्गे खुली अवस्थामे मी धर्म॑का 
आश्रय केना चिषे आर दुःखी रहमेपर भी धर्मकरा आश्रयसर्ेना 
चादिये । यदि पदर्से हीतु सी होगातो उस्र तेरे सुखै बढारी 
होगी भर यदितृ दुःखितदहोगा तो उस्र दुःखदा इस धर्मके धार- 
नेसे नाञ्च होजायगा । अथात्‌, चष कोई जीव कभी सुखीदोया 
दुःखी, परतु दोनो ही अवस्थारओमं घर्म धारण करनेकी जीवमात्रको 
आवदयकता है । जेसे ऋणी मनुष्य यदि धन फमावेगा तौ वह उस 
धनसे ऋणयुक्त होजायगा किंतु जिसके पास धन वहुतसा टदै तथा 
ऋण कुक भी जिसको देना नहीं है वह भी यदि धन कमावेगा तो 
उसकी संपततिमे वढवारी होगी । इसल्ि धन कमाना किसकिख्यि मी 
अनिष्ट नदीं हयोसकता । इसी प्रकार दुःखकी :अचस्थामे जीव॒ यदि धर्म 
सेवन करे तो उसके उस दःखका क्रमक्रमसे नाश होसक्रता है । यदि 
पहकेका सुखी जीव घमेका आराधन करै तो उसे उस पूर्वंचित पुण्य 
कम॑के रसम इद्धि होनेसे व्ैमान सुखम बृद्धि हो सकती है; तथा 
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हिदी-भाव सदत ( चारित्र )। १६ 


नवीन पण्य कमक्रा वेदने धमेमी उवद प्राप्रि राना सुमद 
हता हं) 
इद्रिययुषकरेश्यि भौ धमकी रवद्यक्ताः-- 
धरमांरामतरूणां फलानि र्वेन्धियायसेाख्यानि । 
सरक्ष्य तास्ततम्तान्युचेनु चस्तस्पावच्म्‌ ॥ १९ । 
अथः-- पृण इद्रियाके इ-विपय चैवधी जो नख दं उन सवक्नो 
सम्यक्सादि -अनक-वृक्षयुक्त धमप गगके ए समदनां चादियं 





1 

तरू सम्यक्ल-सेयमादि्प बर्की जिप्र तिस प्रकारसे रक्षा करक विष्य 
फरक भांग † अथात्‌; बुद्धिमान्‌ मनुप्य जित प्रकारं श्रष्ट फल 
ृक्षांको जसे उखाडकर उनके फल नहीं सति किंतु उन षतो 
कायम रखकर उनसे फक ठेते हं, इतौ भकार विषयल्प परलोक 
उल्यतति मी धर्मद्प वृक्षाय दी हौ सकती द; इसयियि उ जभेकरन्नएे 
धर्मकी रक्षा करके विपर्योको मोगना चादिये; न फ घम जड काटश्र। 

धर्मते विषगरलुखकरा भग नही होगा | क्या? 

धमः सुखस्य देतुर्दवुने षिरोधकः स्वङायस्य । 

तस्मात्‌ सुख पड्गाभया मा चूभमेस्य वगुष्वस्तम्‌ ० | 

अभेः- धमस सुखकरी उत्ति हाती दे । इसलिव जव छः थम 
दुका हेतु सिद्धदो चुका; तदतु क्मामा अपन करावा धातक 
कारण नदीं ह्यत्कता कतु सदा अपने कोयकरा कीं प्रय सव 
परोक्षरूपसे साधक ही दोगा । दसय्यितृ. दृ बातिक्रा विचार कर्‌ 
धर्मस विसुख मत हो कि, धमे धारण करनस मर्‌ विप्य-युन्ाम वत्रा 
अपडगां | 

धरपादवाप्तदिभयो प्रम परतिपारय भागमचुमत्रतु । 
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य्थः- वख संवत्ति चादि विमद्य -मि बनहरा हद्‌ 
च्वि धर्मरूप प्रधान कारण रकषाक्सत दुष्‌ द ठे भय ननन 
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१६. आत्मानुश्चासन, 


चाये, न कि धर्मका ध्वंस करके । जसे किंसानको जो धान्य मरता 
हैः वह बाज वोनेसे मिकता है इसख्यि वह बीजको आगेके स्यि भी 
समारकर रखता है, [ जिससे कि एकवार उखन्न हुमा धान्य मोग- 
केनेपर भी आगे धान्यफी उपज होती रहै ] । 


क्पवक्ष तथा चितामणि रलनसे भी ध्मेकी अधिक उक्कृषटताः- 
म॑करप्यं फट्पटरक्षस्य चिन्यं चिन्तामणेरपि । 
असंकरप्यमरसचिन्त्यं फर धममादवाप्यते ॥ २२ ॥ 

अर्थः---कल्पवृक्षसे फलकी पासि, प्रार्थना [ संकल्प ] करनेसे 
होती है, ओर वह भी, जितनी शब्दद्वारा कदी जासकती है उतनी ही 
होती है। चितामणि रत्नके द्वारा भी जो फर पराप्त होता दै वह मानसिकं 
चितवन करनेपर ही होता है, ओर वह भी, मनके विचार करनेसे खधिक 
नहीं । परंतु धर्मके द्वारा विना याचना किमे, विना चितवन कियद 
फठ पातत होता है, ओर वह भी देषा कि जिका प्रमाण वचनके तथा 
चितवनके अगोचर हो । अर्थात्‌ वह॒ इतना वडा फर मिरुता है 
कि जिसे हम वचनसे कह नहीं सकते हैँ ओर मनसे जिसका अदान 
करना भी किन है । 

एसे धर्मेकी उद्यात्ति किससे दोसकती दै ? 
परिणाममेव कारणमाहुः खट पुण्यपापयोः माज्ञाः । 
तस्मात पापापचयः ु्योपचयश्च सुषिधेयः ॥ २३॥ _ 
अयः -सुपरीक्षक रोग पुण्य पापका कारण पारिणामको दी मानते 

हैँ । जव कि पुण्यका या पापका संचय करना अथत्रा न करना यह 
हमारे परिणामक जाधीन है तो हमारे ह्य आश्रित है। ओर जव कि 
फेला दै तो घुखसाधनमू पुण्यका संचय; पुण्यकीं वृद्धि तथा पापर्व- 
धका निरोध, पूर्वैसंचित पापका हास अवदय करना चाहिये; क्योफ 
अपने आधीन होनेसे दसा करङेना वहुतं हयी सुगम है । 
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धरमसे पराड्युख ह्येकर विपयासक्त दानेवारेकी मिदाः- 
ङ्त्व धमव्रिषाते विपयनुखान्यदुभवान्त ये पोषाव्‌ । 
आच्छद्य तरुन्मूखात फलानि शृदणान्ति ते परपि।: ॥ २४ ॥ 

अर्थः-- अज्ञान तथा ती रागदरपके वदरा होकर, जःपर्मकी 
रक्षा न करते हुए ओर नवीन धर्मक विधात करते हुए पूर्वसंचिव 
धर्मके फएर्लोको मोगते ् वे पापी मानो उत्तम फटने देनेवाले दाको 
जटसे काटकर उन बृक्षाके फ्को मोगनेग्राे ह । शयीत्‌, जते उम फे 
देनेवले वृकषोकरी रक्षा करते हुए उनप्र जो फर रकर भोगे रदे रै 
वे तो बुद्धिमान्‌ सजन धम्मि दै, तु जो तीर उन्मादके बद जथवां 
तात तुप्णाके व होकर जसे काटकर्‌ उन वृक्षोके फल टना चाहते 
दै वे मूं अनिवेकी अधम पापी | इसी प्रकार जो विपरयो का 
सेवन इसतरह करता द क जिसकी प्वृत्तिसे धर्मका उच्छेद होकर पाप 
सेचय हो वह पायी मूख ॒समञ्नना चाये; क्योकि उसक्षा उसने 
समू नादा करके उससे एकवार भप्त होनेवाले फ्टको मोगकर आगामी 
सदाके स्यि वह धर्मबृक्ष नट करादेया । 

चिपयतसेवन ओर धमराधनका एक साथ दोसरना :-- 

कतेत्वहैतुकतेत्वानुमतः सरणवरणवचनेपु । 

यः स्वेधाभिगम्यः स कथं धर्मो न्‌ संप्रा्मः॥ २५॥ 

अथंः-- जा धमं मानसिक वितवनद्रारा शारीरिक चयादाराः 
वचन द्वारा खयं करनेसे, दूसरा करानेमे भथवा अनुमोदना करने 
एव हर तरसे संचित होसकता दै उस धमा क्या न संग्रह करना 
चाहिये ? भावाथ-कृत, कारित, अनुमतिरूप पे प्रत्यक मन वचन तथा 
कायकीं प्रवृत्ति तीन तीन धरकारकी दोसकती दे; दसलियि जीरवोकी, मन 
वचन काय की प्रवृति मृल नो प्रकारं कटी जासक्ती दं 1 जीवक 
कोद भी तवृत्ति क्यो न दो किंतु सचक्रा समविका इन नी भेदकं _भीदर 
ही हाजाता द | इनं अरबरत्तियामन्न जवा उत्तर भरानस वक्यं क्राट्‌ न्‌ 
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कों पवुक्ति निरंतर होती हयी रहती है । इसाश्यि यदि जीव सावधान 
होकर अपनी प्रवृतिर्यो को अनुकूर परवर्तानिका प्रयल रक्खै तो जीवको 
निरंतर सहज ही धर्म संचित हो सकता है । एसे खाधीन ओर सर्वदा ' 
सहज ही संचित होसकनेवारे धर्म॑को कोन बुद्धिमान संचित करना न 
चाहगा £ भावार्थे -पुण्यपापका संचय अपनी प्रवु्ती के अधीन होनेसे 
मोग. भोगते इए भी हम सावधान रहै, गो धर्मका साधन करसकते हैँ | 
जर इसीलियि धर्मक रक्षण तथा उपार्जन करते हुए भी भोग भागना 
कठिन नहीं है । इस प्रकार धर्म॑ तथा विषयसेवन ये दोनो ` एक. 
साथ भी होसकते है । 
धर्मैवासनाका फरः- 
धर्मो वसेन्मनासे यावद स ताबदधन्ता न इन्तुरपि पर्य गतथ तस्मिन्‌। 
इष्टा परस्परहातिजनकात्मनानां रक्षा ततेस्य जगतः खलु 
धमे एब ॥ २६ ॥ 

अर्थः-जवतक जीवोंके हृदयम धर्मवासनाका पूरा वास रहता 
है तवत्तक वे जीव अपने घातक (सर्पादि) का भी प्रतिधाते करना 
अनुचित समक्षते हैँ । परंतु देखो, जव हृदयसे धर्मवासना निकर जाती 
है; मथवा होती ही नहीं तो, पिता पूर्ोमे भी परस्पर एक दूसरेका घात 
करडारते है । इसि यह निश्चय करना चाहिये किं जीवोंकीं रक्षा एक- 
मात्र धर्मक ही रहनेसे टोसकती है । धर्मके अतिरिक्त भाणीका कोई भी 
रक्षक नदं है । इसश्यि धर्मका संचय समीको करना अवद्य है | 

` विषयसेवन पापका कारण है तो मी उसके साथ साथ 
धर्म संचित करनेका माम॑ दिखति हैः-- 
न सुखायुभवात्‌ पापं पापं तद्धतुघातकारम्भात्‌ । 

नाजीणं मिष्टान्ानदु तन्मात्रा्यतिक्रमणात्‌ ॥ २७॥ 

अथेः-पूव पुण्योदयसे भिरे इए विषयञ्चुख भोगे मात्रसे 
पापर्बव नहीं होता । तो? पुण्यवेधके कारण जो मद कषाय; संतोष तथा 
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यर्दपरादि परिणाम, उनको नष्ट दर तीन कयाय, प्राप प्रियेम स- 
संतोष, यप्राप्त विपये धान दने निनि यल्वन वृत्या नभा अमीम्‌ 
यन्यावाद्धिन्प परयत सरमे छना त्था नीववतर छरना, स्व्यदि 
कारणमि पापकंका व॑ध भवद्य होत्रा दर| तरे मिया लालने मतरस 
जीणे नहीं होजाता, धित प्रानेष्ठी कट मादर दी यदि रकी नाय 
तो सवद अजीर्ण होना संभव दै | 
मावाय-पूर्वेक्त युख, जो छि समासते दयार मिरनेषर दी 
जीवको मरत टोसक्रता ह; वहतो इस गृदय आश्रमम रष्ट्कर विषय 
सेवन करते हष साक्षात्‌ कभी प्राप्त हो नदी सक्ता । उसका कारण 
एक मात्र सवं पापारंभ रहित जैनश्वगी सुनिर्दीक्षा द्यी ₹। परंतु रेता 
भी न समन्नना चाद्ये फं जव्रतक किसी जीवते मर्था विषयासाक्ति 
टटकर नष्ट न हो जाय यैर सुनिधमक्रा धारण न दोसर तव्रतकं उस 
र्ये धम सराधनेका दूसरा को उपाय ही नदी । क्यीक्षि पापका 
कारण कषार्योकी तीव्रता ह ओर पृण्यक्ता कारण कषा्योकी मेता ट । 
वह कपायांकी मंता गृदश्थाश्रममे रहते दुष मी जीव चर पृण न फर- 
सकता हो परंतु कु कु तो भी करसकता दै । वस, गृदस्यीमं जितनी 
कपायमात्रा घटेगी उतना पुण्यकर्मकरा संचय वहां भी होगा । जभ्र कि 
पटले कह चुके दं “ परिणाममेव कारणमाहुः खट पृण्यपापयोः पाताः" | 
| अव यद्‌ देखना चाहिये किं पापका कारण जो कपार्योकी तीनता 
वह कते होत हे आर पण्यका कारण जो कपार्योकरी मंदत्ता वट 
केत होसकती दे ? जो सहज प्रा हुए विपयर्ैधी टष्टानिष्ट पदार्थः 
उनकं सर्वथानुसार अनुद्धिग्न रहकर मोग भोगनाः अप्राप्त इष्टानि 
विपर्योक्ी तरफ उक्कट राग देष न रखना, जन्याय, लोक यां राज्यफे 
विरुद्ध प्रवतैनेका स्तादस न करना भार जन मार्मकोदयी परमार्थ कल्याणकारी 
समना शदयाद्वि, मंद कपायके मेद र फेस दोनेसे दृद्वियविषयका 
भोक्ता मी धर्मका संत्य करसक्रता दै | दसस उल्टी प्रवृत्ति रखनेमे 
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केषायकी तीतरता होती है जर वृह पापका. कारण है । क्योकि, चाह 
इसे होनेबाढा भाञ्ुम वंय अनुभवगोचर न हो परंतु कवार्योकी 
मंदतासे साक्षात्‌ ह्म सुखशांती मिरी है; ओर तीत्रता होनेसे सुशांती 
करा मग होकर आकुकता-दुःख नजर, आते है; इसख्यि कषार्बोकी ठी- 
तरता तथा म॑दता परोक्षरीत्या मी सुख दुःखके ही कारण होगे एेसा 
अनुमान होता है । 

धर्मघातकं आरंभ यदि इःखका कारण हयी दो तो शिकार 

वगेरह खेकते आनंद क्या होता है £ इसका उ्तरः-- . 
, ;, अप्येतन्मृगयादिरकं यदि तव प्रत्यक्षदुःखास्पदं, 
पापैराचरितं पुरातिमयदं सौख्याय संकद्पतः । 
सकल्पं तमवुज्वितेन्रियसुखेरासेविते धीधनै- 
धम्य कमाणे फ करोति न भवान्‌ टोकद्रयभ्रेयमि ॥ २८ ॥ 

अर्थः--शिकारका नाम मृगया है । शोकम आदिशन्दके दो 
नेसे मघ्रादि भी श्वि जासकता है । मृगया आदि कमै करने जाकुकता 
उत्सर. होती है, क्षोभ उरपच होता है, शरीर ओर मनम असाव- 
धानता उन्मत्ता वरह उदयन्न होती है । इस सवके होनेसे शरीर तथा 
मनम सुखशांती नदीं रह सकती किंतु ऋूरता या निदैयता प्रगट होजाती 
है । सा विचार करनेसे मृगया आदि प्रव्क्ष ही दुःसखका कारण है । कभी 
कभी तो सिंहादि प्रवर जीवोकी मृगया करते समय उनके द्वारा 
सृगया करनेवारे मनुष्य ही खुद मारे जाते हैँ । दूसरी बात यह कि 
यह्‌ कर्मे, विचारने पर मीरु चांडाखादि पापी नाच मुष्का प्रतीत 
हाता है । पर मवमे तो यह अल्यैत मयकर नरकादिदुःख देनेवारा है 
ह ।;ेसा होने पर भी यदि तेरे मानकेनेसे पिफं यह क्म तुततै सुखदाई 
जान पडता है तो उस संकल्पको तू उस उभयरोक सुखदाई धर्मम ही 
क्यो नहीं कुगाता दैः कि दइद्रियविषयोंको पणं मोगते हुए मी विचारवान्‌ 
चक्रवर्ती, जादि भधान पुरुषोनेओसका पारन किया ! जतः विचार करनेप्र 


॥ 
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परता ड (क 
जान पडता ह रै मृगयां आदरिक दुःखदा 
संक्स्पमात्रसे उं धृ दु मनुप्यको नृश्ठदादमे मातन ‡ । 
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दला, इः वहा द चित्रम यनि मनदार धाक च्दामी 
दी तथा नीच कम समञ्च शोग जिमी निंदा फते द| शिकार तरनव 
जव धिकार खमते ह तव उन्हं मे पहन मिटसक्नवार तुपरं शातित्ण 
अत्रक प्रा्ठि करनेमे दद्वेगरहिते योडासा प्रयन रना पता द वैसे द्द्वेग- 
रहित थोडेसे प्रयज्नसे समफखता प्राप्त नही दती विंतुखटजघांत आलः १ 
विपरीते करुतासे मरा हुमा पूरा प्रयल करना पडता दै । सदन्त 
आत्मस्मावका जितना जित्त कार्यके करनेमे भगो उतना दी इहां 
दुःख तया पाप समश्नना चाहिये। अनादिके मिनन भी यदि क्षिपा 
करता अशातीसे भरा इभा उयोग करना पडता त बां भौ दुःख तया 
पाप समथ्नना ही चाहिये । परंतु म्वादि ्रातिके ति उयोग इच्छा रखनेपर 
शरांतिपूर्वक मी दोसक्तते हं । इसल्यि उन उवाय की जपि बुराई नदी 
की । कितु मृगया पेसी नदी टं, इसने दरा यांतील मग्र ऋूरतापू 
सत्मविर्द्ध दी प्रद्रति करनी पडती हं । इसीय्यि इसका पशत्वाग करना 
समी जगह अच्छा कदा हं । सावि वरचि मनुष्य दत लयम कमी मं 
पडते । क्तु भीर चाण्डारादरि अवारं पाम मनुस्या दी इसन 
विगष प्रवृत्ति दीख पडती हं । इसलिये यह काय निय तो अवदयह ट | 
मृगया कम करनवालाक्री ओर मी असीम निदचताः 
भीतमूतीगेतव्राणा नदोष देदवित्तिकाः। 
दन्तखग्नतणा घ्रन्ति मृगीरन्येषु क क्या ॥२९॥ 
जिनका यरीर सदा भयदयुक्त रता टै, कोटं मी जिनका 
रक्षक नहीं है, जो सवथा अपरावन्दित हं, शरीक अतिरिक्त दुटे मा 
जिनके पास संपि नदीं ह, दारतमि चिन्दोनि तृण दवा वे ई. दसी 


हरिणियोको दी जव धक लोग मारदेते टै तो दक्र जीवनं तो गे 


हिमा 


दया कणि द्यी क्या ? जिनको जपन यया जमिमान होता ह लवा 


। 


२ आसानुशासन. 


जो न्यायमागेपर चरुनेवारे शोते दै रे देते जीरवोका वध कसी नदी करते 
कि जो मयमीत हो, अनाथ हो, निदोपि हो, जिने अपने दांत तृण 
दवाज्या हो, निरव रक हो अथवा कोई घी हो! जिसमे उपर्युक्त 
कोद एक मी सभाव हो वह जव अवध्य है तो जिस हरिणी अवध्य- 
: ताके उपयुक्त सभी खमाव मिरूते है उसको हिंसक लोग कैसे मारडार्ते 
है यह आश्रय की वात है | जव कि इस भकार वधक मनुप्योकी निदयता- 
सृण निःशंक प्दति होती है तो वे आत्मस्वभावप्रतिकूक दुःख तथा 
पापके कतौ दै फ नह्य इस वातका विचार सज होसकता है । 
आत्माकेष्यि अहीत तथा दुःख वही समञ्चना चाधि कि जो 
मात्माके सहज स्वभावसे विरुद हो | 
अव चोरी आदि कुकर्मा त्याग कराते है :-- 
पदन्यदन्यद्म्भस्तेयादतपातकादिपरिहारा्‌ ! 
ोकद्यहितमजेय धमोथैयश्ःसुखाऽभ्यार्थम्‌ ॥ २० ॥ 
अर्थः-- चुगली साना, दीनता रखना, कपट करना, शरोर 
करना, स्ञूट बोरुना, सुनिहत्य' आदि पातक करना इन कुकर्मोको 
छोडकर रे भव्यालन्‌, तू दद परलोकका हित पिद्ध॒ कर, जिससे कि 
धमकी प्राति हो संपतिकी भाति दो, कति तथा सुल मिं, पुण्य कर्मका 
-आगेके स्यि संचय हो | 
भराणषातकी तरह चोरी आदि कामोके करनेमै आलमाकी 
सहजत नष्ट होकर आङ्करता, इुःख बढते है। नाचि मनुष्यो - 
क ये काये दै । एेसा करनेसे जन्यायमाग बढता है | [भेन जोम ऊपर 
थे कमे ये जाते है उन्दे जसम दुःख होता है| इसस्यि ग्रेषठ भाल- 
दितेच्छु भनु्योको इन कुकर्म मी दूर रहना चाहिये । भावार्थ, 
अर्हिसादि त्रत घारण करनेसे ये उपरक्त दोष दर हो जति है । अन 
वृतके हानेसे कपट ओर सत्यव्रते होनेते ` चुगली तथा दीनता एवं 
' भसा नेतके होनेसे निद्या आदिक पपाक्रेया सहन ही छट जाती 


दिदी-माव सदत { धमदी महिन +। २१ 


~ [+ 


| ¡ दृसलिये चती दानेमे सहने द्रपरलाक्का नुधार हो एषा 
। 
न्रति््राको भी कमी कमी उपसमीदि मर्वकर वेदनः निम्न 
-उपरिथत होजानेदे अर्िसा, भरट बोटने इत्यादि परेम प्रति करनी 
पडती हं यह श्चंका हाना सादजिक दह्‌ । पतु पण्यक योगय सव उपद्रवो 
र होना संभव टे । देखोः- 
पुण्यं छरुप् कृतपुण्यपनीद्योपि नोपद्रबोभेयवति प्रभवेच भूलयै । 
संतापयन्‌ जगददोषमरी तरव्मिः पञ्चेषु प्य विदधाति 
विक्राश्चरक्ष्मीम्‌ ॥ ३१॥ 
अथः रं भव्य, पृण्यकरा सचव कर्‌ | 'जसनं पुण्वक्रां सचय 
क्रिया हो उसको असामान्य उपद्रव मी कट दःख नदीं दरतम्ते, रितु 
उल्टे संपत्ति मिल्नेके कमी कमी कारण हीत दाते द । देखो, जो 
सूयं संपूर्णं जगको संतापित करनेवाला ह, कमरमिं उदीसं विकाद्यरूप 
शोभा प्रगर योती हं । 
यहां दका दमी क उपद्रव या उपस्मेते विमूति या सखी 
प्राप्ति फस होट क्या कभी विषग्निसे भी मनुव्यजिषएगा या पुष्टाः 
इसका उत्तर यही द कि पुण्यकी मदिमा अक्रथनीय द । उपसरगोसे दुःख 
पापी अनेको ही दता टं । दसकेदिये सूरयका दृष्टां वत ह । देखो, जिस 
सूर्ये समी जगको संताप होता ह पर कमर उसके करिण पाकर भी 
सिल्तेदीर्ह। 
चाहं किभँ पुण्य कर्मी परवाह न करके अपने पुरपाय्ने 
दीदुःख दूर कन्सकताहं त वह विचा" सच व्यथं द्‌ | दल :-- 
नेता यस्य दृरस्पत्िः प्रहरणं वन्नं सुगः सनिक्रा 
स्वगा दरगपतग्रदः खटु दरररादणा उाग्णः। 
इत्याश्वयवलान्वितेपि वभिद्धन्नः परः समरं 
तठज्यवतं नञ्न २वपरेच शर्ण पिग्िगृ था पार्पम्‌।॥ ३ 


२.९ ¦ . , -मात्माचुच्ासन. । 


। , अर्भः--जिसक्रा मंजरी, वृहस्पति, प्रधान सख वज्जः, सेना देवता- 
जौकी, स्वग किला, हरीकी जिसपर पूण पा, जिसका वाहन एेगवण 
हस्ती, शद एसे आश्वयकारी .जसाधारण रक्षाके -पायपे युक्त था तो भी 
प्रतिपक्षी वणादि राक्षसो द्वा पराजित दगया  इसथ्यि यह नात 
सुकासा हुईं $ जीवको असली शरण दैवका ही होसकता है । केवक 
पौरुषके भरोसे पर ग्वं करना व्यथे है, पेते पौरूपक्रो भिकार दहो । 
1 सारां्च यह दै फि इच्छानुसार प्रयलपू्वक सिद्ध इए कार्यको 
पुरषार्थजन्य मानना चाहिये भौर इच्छासे तथा प्रयसे विरुद्ध सिद्ध दोने- 
वारे का्योको दैवाधीन मानना चाये ¡ परंतु कारण प्रत्येकं कार्की 
उत्पातके दोनों ही र्गते हैँ ! हां जहां एक अस्य शता है वहां 
दूषरा गण शत्ता है, परंतु. जरूरत गोणकी भीं गती हे । नदीं तो 
वह गौणमी क्यो माना जाता है गोण माना जाता दहै इस 
स्यि वह उदासीन या कमजोर है परंतु तो सी कारण अवदय है| 
देवको जो प्रधान माना जाता है उसका अभिप्राय ` एक तो यह है कि 
संसार जीव जपनी इच्छानुसार सदा इष्टसिद्धे नदीं करपातां -इसख्यि 
एक परोक्ष कारण दैव भी भानना पडता है ! दूसरा सभिग्राय यह कि, 
आगामी भव सुधारनेकेच्यि देव माननेवारेकी हयी अच्छी प्रदृत्ति हो 
सकती है, नदीं तो नदीं । इसख्यि दैवपर दृष्टि रहना बहुत जरूरी है| 
किीकी समञ्च होगी कि दैवपर भरोसा रखकर 


( १ );- यह इद्र जेनशासरानुसार बह होसकता है कि जिसने 
विवाधर.होकर इंदरकीसी अपनी सै चेष्टा वनारक्सी थी भर चह 
रावणके द्वारा अंतमे पराजित हुभा । हिंदू धर्मके पुराणम यों 
ङ्खिा हे कि स्वगेका इद्र ही दैत्य, राक्षसोंके साथ ठंडकर एक वार 
परास्त हुआ टै । परंतु यह कथा बुद्धिमानोको विचार कमते योगय है, 
क्योकि, देव ओर मनुरष्योका क्या जाड? देवोके सामने मनुप्ोकी 
शक्ति अत्यत तुच्छ है | रावणादिक भी अंतको मनुष्य हीतो ये। 


िदी-माव दित ( माधरुणोशा भिरखत्रा ) । २५ 


उपवाप्र, ध्यान, योर्‌ तपधर्या जादि धनं कायम पषति कने बार मनुन्य 
प्ले टी थे, थव नदी ह। पत॒ दस स्म्षकनो दूर्‌ क्से ह- 

भतौरः दुखपवता इव भदो मोदं विद्याय स्वयं, 

रत्नानां निधयः पयोधय इर व्यार च्ेचस्पृ्ाः । ` 

सृष्ाः रपि नो नभोधिमुतया चिन्वस्य वरिश्रान्ये, 

सन्त्यद्रापि चिरन्तनान्तिकयराः सन्तः कियन्नोप्यमी ।२३॥ 

अर्थः--जेसे इलचटनदिमवान्‌ द्धि पर्वत भरतेन्नादि ममि- 

योका विभाग करते हुण उन भृपियकि रक्षकट्--स्वामी द, ताभी उन भमि- 
योक साथ कुछ मोहित नही होति ह, दमी प्रकार जो जग्रा उद्धार 
कमते दुष्टौ स्वयं जग्म परेहुण नटीं । जसे समद्र रली 
खानि होकर भी उनसे सर्वेधा निटेमि रटता ह इती प्रश्रर जा रलतुत्य 
अनेक सदधर्णोकरी खानि होकर भी ध(उौनते अल्यत निद रदते | 
आका जिस पकार सच जग पसरा हुआ हयोकर भी किसीमे टिम नदी 
टीता, पर॒ सभी जगत्को विधांति देता ओर शक दृ करता है; 
इसी प्रकार जो ज्ञानादि अनेक गु्णोके दवाय सवं जगमरमं व्यापक 
हे ओर इसीलिवरे जगको सदुपदेश्च दवारा विधान्ति द्वनेवलि ई तो भी 
जगसे सर्वथा यिप्त रहने बले हे । णमे चिरंतन खनि धिप्य 
कितने द्यी स॑त पुरुप जका भी वियनानटहै जवि) एते प्प 
अल्येत विरल्ता हो रदी टे । 

लित समव यह्‌ ग्रंथ वनावा गाथा उत्त समयी च स्नाधु- 
आकीं बहुत छ विरक्ता दोची थी ¦ इसलिये उच्छृ चारित्रक ज 
वर्णन ट वह वर्णनमात्र दीं दीश्वता भरा । येरि यह रेषा दोना जप 
समय रादज था क्षे रेप्ता उत्व वर्णन वर्णनमाच्रद्ी द) पत्त उछ 
वाण्तिका भारक कारं से नदी र्ता) इस यैका निरपाय वह उचर- 
स्प शकः लिव गया द्‌ । 

र 


२६ आसानुशासन, 
, , रेस उक्कष्ट मार्गको न .स्वीकारने वार्छोकी जवस्थाः-- 
पिता पुत्रं पुत्रः पितरमभिक्षषाय वहुधा; 
विमोहादीदेते उुखरूवमवाप्तुं नुपपदम्‌ । 
` अहये ञग्धो रोको मृतिजननिरदष्टान्तरगतो 
न पर्यलयश्नान्ते तजुमपदरन्तं यमम्‌ ॥ २४ ॥ 
अ्थैः-- पिता पुत्रको जर पुर पिताको अनेक तरह ठगकर विष- 
य-युखमँ मोहित इए दोनो ही, थोडसे युखके स्थानमूत राञ्यपदकां 
पिरनेकी अनेक चेष्ठा करते है | अहो, यमराजकी जन्ममश्णरूप दा- 
ठढोके.बीचम फसा हं मी यह भोला प्राणी, निरंतर शरीरको चवाते 
हए इस यमकी तरफ़ दृष्टि तक नही देता ! 
भावाथः-किसी भी मनुष्यका यह मरोसा नहीं है कि कथ उसका मरण 
हो जायगा । ओर मरणके अन॑तर तो इत जन्मे संचित की हुं विषय- 
सामग्री काम दे द्यी नहीं सकती । तो भी मनुप्य अपनी चाङाकी माया- 
चार आदि करके अनेकं तरहके विषयमोग राज्यसंपदा आदिके संग्रह 
करनेम कमी नही करता है । वे भी परस्य वंचना करनेसे चकते नीं 
है, जेन पितापुत्रौका कि परस्पर बडा भारी प्रेम मानागया दै] जो 
धर्मपर चरता नहीं उपि एसे विचार होते हैँ कि भँ यदि विषय-साम- 
ग्रीको बहुतसा इकटरा करटंगा तो चिरश्कारुतक छख भोगूगा । वह सम- 
षता है कि यह संसारकी विभूति शाश्वत है, कमी सुश्चसे जुदी नदीं होगी । 
एसा समश्चता है, तमी तो विषय संग्रह करनेमे न्याय अन्याय;सुख दुःख, 
व भखाईका कुछ मी विचार तथा परवाह नहीं करता । जो कि 
जानते है वे इस संसारकी संपदको क्षणिक समञ्चते है, इसल्यि 
वे इसमे रत क्यो होने ख्गे१। ` 
विषयंजन्य अन्धताको ने्नोकी अन्धतासे मी जधिक दिति दैः-- 
अन्धादयं महानन्धो विषयान्धीकृतेक्षणः | 
चध्ुषाऽन्धो न जानाति विषयान्धो न केनचित्‌ ॥ ३५॥ 


हिंदी -मावे सदिति ( विषयाप्रनत्ी निन्दा 9। २७ 


अर्थः--जो मनुप्य मिषयवाना्म शभा हो रा टव नेत्रान्य भनु- 
प्ये मी वहत भारी थथा) ववो, ेत्रद्ना अयातो वेनारा नेत्रम 
मात्र दे नही सकता, परंतु यद्‌ व्रिषयान्य तो रमी ताक कानत धत्य 
दो जाता दं । आका जया मेव्रपते न रखनेषग्‌ मौ मने धिचार्‌ इरत 
दे, स्पर्नादि वाकी इद्र द्वारा मी जाननी यन्ति रता 2, साव 
धान रहता हुजा चाद जिन्न वाता हितादितफे अनुकर अनुभवन्‌ षर 
सक्ता हं । परेतु विपयांधको सर्वं इष्य देकर मी बट्‌ विवेक-शन्य श्नं 
जाता हं, कु मी द्िताधतिकी तरफ परिवार नदरी क सकता । दक्स 
विषयान्ध ही सच्चा अधा दह्‌ ] 
विषमं तीतर वांछा रख्नेवरिक निन्गः-- 
आशागर्तः अतिमाणि यम्सिने विनवमणूुपपम्‌ | 
कर्य एं कियदायाति हेया गे तिपंथपिता । ३६ ॥ 
अर्धः-- अर, प्रक जीवक्रा आ शारूप खडा इतना विम्तीणं टै 
कि जिसमे संपूणे संसार यदि भरा जाय तो मी वह संसार उकम अणु- 
मातरे तुस्य दिया } अर्थाव्‌ समी संसार उस स॒द्धमं डालने ष्रमी 
वह खा परा नहीं होसक्ता कितु वहां १३ हुआ सारा वद्‌ सक्ता एकं 
अणुमात्र जगम ही आसक्ता | परंतु तो मी रे्ी विध्राल आद्रा 
रखने मात्रत क्या कित्ती जीवको कमी कु भी मिल जाता टै ? इत- 
स्यि एसी आशा रखना सर्वथा ब्धा हे । मायार्थ, यदि जादा रेणठने 
से कछ पिरे भी तो किस किपको १ आया तो सभी सेषारी जी्वोको 
कसी र्ग रही हे । ओर प्रये मश्ावान्‌ यदीं चाहता ह कि स्वे 
संसारकी संपदा सुञ्यैदही मिरु जाय | जवक्टो, वद एकी संपदा 
फिस किसको मिक 2 इधर यदि प्रयेक प्राणीकी जदयाक्रा प्रमाण दम 
जाय तो इतना वडा किएक जगतो क्या, पमे अन्ती जगनक्री 
संपति उस आश्च(-गर्वमे गक दो जय, तो मी व्‌ गै पराभर नदी 
पावना । पर अता जाता क्याद केव मनोरोप्य्षसी दथा ह| 


२८ ` आासार्तु्ास्तच. 


केवर बडी वडी आशा करते बैठना पमथ परेणकि मूर्वा रक्षण हे । 
आसा करनेवाला केवल अपनी धुनिमें ही सारा समय निकाला हे 
करता धरता कुछ नहीं । उसकी बु धर्मम भी रगती नी ओर कमे 
मी रगतीं नहं । इलि ध्म -कर्म विना वह सुखी कसि हो ए उक्तकी 
दशा एक शेल्कीसी हो जाती है ® जो सरायकेद्वारपर वैडा हुशा भीतर 
जति हुए धोडे, हती, धन, दौरुत वगेरहफो देखकर अपनाता इजा 
एुशी होता था; ओर्‌ रातवसेरा फर, जते हुए देख दरगीर होता था। 
क्या उसको देसी केवर मादा धरके निष्कर्म वैठनेसे कु मिरु जाता भा 
कुछ नहीं । यही दशा केषर भश्ाग्रप्त समी संसारी जीवोंकी है । 
इसख्यि आशा छोडकर निश्वय-ज्यवहाररूप धर्मम उ्गना समीको 
उचित है | [र 
पुण्य संचित करनेका उपदेशः- 

अधयुःश्रीवपुरा्कं यदि भषेत्‌ पुण्यं एरोपाजित, 

स्यात्‌ सर्व न भवेन्न तच नितरामायापितेप्यास्मनि । 

इलायाः सुनिचायं कार्यकुशलः कर्येतर मन्दोच्मा, 

द्रामागापिभवाथमेवर सततं भया यतन्तेतराम्‌ ॥ ३७ ॥ 

अथंः-- दीर्घ जयुप्य, लक्ष्मी, उत्तम शारीर इत्यादि सांसारिक 
विषय-सुखकी सामग्री उत्तम तमी मिरुसकती है कफि यदि पहर कभी 
पुण्य कम॑का उपाजन किया हो । नहीं तो चहं जितना निरंतर आलाको 
ककेशित किया जाय परंतु कुक मी प्राप्त नहीं होता । ठेस विचार कर . 
ही श्रेष्ठ पुरुष, जो [क समयानुसार अपना काम सिद्ध करनेमं कुचर दै, 
वे ईस वतेमान जन्मके व्यि तो यह विचार कर उवम विशेष नहीं 
करते कि, जो कुछ पू्वैका पुण्यसंचय हमारे पास दोगा तदनुषार दय 
हमको इस समय .फरु भिकेगा | क्या केवल उद्योग कायेकारी हो 
सक्ता है १ नदीं । इसीञ्यि आगामी. जन्मकेष्यि वे निरंतर शीभरताके 
साथ्‌ | अर््य॑त भरीतिके साथ , पुण्यः संचय ` कृरनेमँ अक्षम प्रयत्न 
करत दहै. . त 


| 
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भावाथ, यह वर्तमान जीवन भोडेसे दिनका है । उसका निर्वाह 
चाह जिस ध्रकारसे होसकता है । यदि पूरवोपा्ित पुण्यकर्म है तो परिध्रम 
तथा चितान करते हुए मी विपयमोग अवद मिले नशींतोन 
मिरे या विपरीत मिक । चेर, कुक भी हो, तो भी इस ज॑न्मक्ना निर्वह 
तो किसी प्रकार मी हो सक्तां है, क्योकि वहत ही थोडे कालतकृ यह 1 
रहना हे । कंतु आगामी म्वेमिं चिरकारुतक अरमण करना है जरं 
तत्रापि वे भव सव परोक्ष हैँ । इसि उनके सुधारकी या उनसे छ्ट- 
कारा पानेकी रचिता करना बहुत जरूरी है । . ` 
प्रप्त इए मी मोगोमे मंदोचयमी रहनेका हेतुसहित उपदेशः- 
कः स्वादो विपमेष्वसो करटुविपप्रस्येष्वछ दुःखिना, 
यानन्वेष्टुपिव त्वयाच छृतं येनाभिमानागृतम्‌ । 
आज्ञातं करणेन; णिधिभिः पित्तज्वराविष्टवत्‌, 
कए रागरसः सुधस्त्वमापे सन्‌ व्यलयासतास्वादनः। ।२८॥. 
अर्थः- कटक चिषके समान इन विपर्योमे रेषा क्या स्वाद है 
क्षि जिप्तपे तेने विषयघु़ी वांछा उदखत्न करके अव्यत दुखी होकर 
उन विपर्थोकी खोज करनेमे अपना स्वर्तत्रताका अभिमान, जो फ 
अमृतके तुल्य निम भौर सुखदायक था, मलिन करञ्यिा, जर 
दसीलियि मनप स्वामीके सेवक जो दंद्रियां उनको आन्ञामं ठ् 
रहना पडा । अरे,त्‌ विवेकी था तो मी तेरा अनुभव, इन राग-वासना- 
ओने उकुटा करद्धिया ! जैसे कि विवेकी मनुष्यके स्वादको भी पित्तञ्वर ` 
विपरीत कर उरुता हे । इसीखिये तो जिन विषयम्‌ कुछ भी स्वाद्‌ 
नहीं है अथक्ना जो परिपाके विपरीत स्वाद देनेवश है उनके पीछे. 
तु उन दृष्ट समश्च कर ल्ग रहा दै । यह बडा सेद हे । . प 
विषयतृप्णाकी बहर्तायत दिखाते हैः 
अनित्तेजणत्सवं युखादवाशेनष्टि यत्‌ । 
तत्तस्याश्चक्तितो मोक्छ वितनोभोदस्ामवच्‌ ॥ २९ ॥ 


३० , , , जसानु्ासन. 


अर्थः--आलमन्‌, तुद्चै तृष्णा तो इतनी, भ्रष्छ है किं तीनो 
लगके भोगे मी निदृच नदीं होषकती । तो भी खलादि इदि 
दवाय विषय प्रहरण करते क्ते मी जो बहुतसी शेष रदी इं॑वस्तुपं 
दीव पडती है वे सखा द्वारा सारा भोगरेनेकी असम्थैताके कारण 
समक्षना चाहिये, न फ मनका सतोप दहोजनिके कारण । जेषे राहु, 
चद्र ओर सूरको निगल्नातो पूरा द्यी चाहतादै परंतु शरीररहित 
होने के कारण पूरा निग नहीं सकता । इसीणियि च॑द्रसूयै दोनो अमीतक्र 
च्चे हु है । | 

कितने हो मनुष्योका सदा यह विचार रहता है करि हम अपने 
तारुण्यतक तो तृप्िभर भोग सगे । बुढापा जब अवेगा तब सर्वै विप- 
योसि विरक्त होकर वेषयोंको छोडकर आसकद्याणकी पिक्र्म रुगे । 
देषा करनेसेये भ्ठ हए मोगमीयोँदही नदीं जयेगे ओर हम पर- 
मवका प्रवध भी करलैगे । पेसौको समक्षति हैः- 

साम्राज्यं कथमप्यषाप्य सुचिरात्‌ संसारसारं पुन~ 

स्तर्यक्स्वेव यदि क्षितीश्वरवशः पाप भियं शाश्वतीम्‌ । 

त्वं भागेव परिग्रहान्‌ परिहर दयाज्यान्‌ गर्हीत्वापि ते, 

मा भूरमोतिकमोदकव्यतिकरं सैपाय हास्यास्पदम्‌ ॥*०॥ 

अथः--रे जीव, तू यह विचार, कि यपि चक्रवती आदि वडे 
बडे नृपतिर्योने कदाचित्‌ शारु राज्यभोगक्नो पाकर मी उसको संसा- 
रका सारभूत समश्चकर बहुत कारुतक मोगा, शध ही छोड न्दी । तो 
सी उनको शाश्वत मोक्षर्ष्माकी प्राति तो तभी हदं ना, जब कि उस 
राज्यमारको छोडकर उन्म धोर्‌ तपश्चरण किया । इसल्यि जव कि 
ये विषय ग्रहण कएनेकरे वाद मी छोडने योग्य ही दहै तो तू उन्दं पहले 
ही क्यो न छोडकर विरक्त.हो, जिपते कि ग्रहणं करे छोडनेषर जो 
तेरी दी होने बारी है वह न हो । जैसे किसी.एफ आदमीने जादृग- 
रसि छद तयार किये या तयार कर किसीको दिये ह). आओरवे जबर 


हिदी-माव सहित ( मोगोंकी निस्सारता ) । १ 


क सीम ही दीखते दीखते अद्य हो जाय तो, उस समय जिसंनेवे लड्‌ 
केरक्खे थे उसकी तरफ लोग हसने कगते ह । इसी भकार जिन विषर्योको 
पाकर तू मय होरहा है वे विषय सद्‌ तेरे पास रहनेवारे नही है । 
देखते देखते किसी दिन चपकाकी सरद ॒विर्छन हो जांयगे ! पाप 
कमेका उदय यदि वीच ही आगया तो भरनेसे पके ही वे विषय 
नष्ट हो जांयगे । ओरं तेरे चाहते हए भी हाथसे निकर जाने परं रोग 
तेरी दसी करगे । इसश्यि तू अपनी हसी आपदही क्यो कराता ह £ 
अथवा जिस तरह मनुष्य माटी वंगेरहके तयार हुए नकी कड्ट्धको भी. 
दूरसे देखकर तो उसे केनः चाहता है, पर हाथमे जति हयी समञ्च जाता 
है क इसमे कुक सार नहीं । तव छोडते देख लोग हसते है। इसी प्रकार तू , 
जन्रतकं प्राप्त नहीं हुए तमीत्तक भोर्गोको चाहता है । पर पाने पर निस्सार 
द्िगे ओर तू उन्दं छोडना चर्देगा; तव लोम तुत्नै देख, हसगे | -द- 
स्यि पदृरे यी उन छोड । मोगकर छोडने बकी दोड मत कर । 
बहुतोका विचार रेखा हता है फ गृदाथममं रहकप्मी दभ धमै 
साधन करके अपना कल्याण कर सक्ते हैँ । पर, [रिं 
गृहाश्रम पूणं कल्याण होनी सकती । देवोः-- 

सर्वे धर्ममयं काधित्‌ कवचिदपि प्रायेण पापास्मकं; 

काप्यतट्‌ द्रयवत्करोति चरित भन्ञाधनानामपि। ` 

तस्मादेष तदन्धरज्युवख्नं स्नानं गजस्याथवा, 

मत्तोन्मत्तविचेष्टितं नहि हितो गेहाश्रमः- सर्वथा 1 ४१ ॥ 

अर्थः--बुद्धिमान्‌ मनुप्योके चरित्रको भी यह गृहाश्रम कंमी तो 
धर्ममय कर देता हे, जव कि सामायिक्र भादि क्रिया कौ जाती है; कभी; 
अर्थात्‌ खीसंभोगादिके करने केवर पापमय ही सवं चेटा कर देता हैः. 
जोर -कटीं पर, जव $ भिनपूजनादि ये जाते दै तव जीवके चरित्रको 
पापपुण्यसे मिखा हा करदेता है । ये सव चे्टाएं देसी होती ह, जेसी 
कि किसी पागर जादभी की उन्मादमरी इई चेष्ट्टं हँ 1 अथवा जेते 


३२ आत्मानुशासन, 


एक अधा आदमी रस्सीको जगे अगे तो वरता जता हे जर पीछेसे 
उसके चरु स॒ते जति ह । अथवा हस्ती प्रथम तो रान करता है जर 
पर्स मपने ऊपर धूर डाङ केता है । ठीक, गृही मनुप्यका मी सव चए 
इसी तरहकी होती दै । इसका कारण केवर गृ्ाश्रमका संवंध हे ] जव कि 
फसा है तो इस गृहाश्रमसे किस प्रकार हितसिद्धे दयो सकती हे इस. 
स्यि जव छि तु हित चाष्टता हतो गृहाश्रमका सवैध सवथा छोड | 

बहुतसे मनुप्य समञ्चते हैँ कि हम गृदस्थीं होकर अपने पुरुपाथ. 
से धन कमाकर स्वतंत्र होकर मोगेके भोगते इए मी सुखी रहेगे; धर 
त्यागने क्या कल्याण हो सकता दै £ घरमे रहकर तो जेसा अधिक 
पौरुष करगे वैसा ह्य अधिक धन मिलनेसे अधिक युखी हागे । उनको 
दिखाते हैँ करि गृहाश्रममे जो कायं आजीविका कयि जाति दैवे सभी 
दुःखदायक दै । देबो,- 

कृषटरोप्त्वा वृपतीनेपेव्य बहुको श्रान्त्वा वनेऽम्भोनिधो, 

किं क्िभ्नाति सुलाथमन्र सुचिरं हा कष्टमज्ञानतः। 

तैकं खं सिकतासु यन्पृगयसे बाज्छेविंपाजीवितुः 

नन्वाश्चग्रहनिग्रह्मत्तव सुखं न जातमेतत्‌ त्वया ॥ ४२ ॥ 

अथेः-- तु अपने उदर-निवाहाथे तथा इंदिय-मोगोके सेवनाथे 
खेत जोतनेमै भर बीज वोनेमे, एवं राजसेवा करनेमे तथा व्यापारके ल्यि 
जगलो जगल मरकनेमे अथवा ससुद्रमागेसे अमण करनेमे चिरका- 
रसे क्था ङ्ेश उठा रहाहै £ अरे, हा; अक्ञानफे वश्च यह सव कष्ट 
तुश्च भोगना पडता है । क्या इस प्रकार बहतसा उद्योग करमेपर मी 

सुखी दो सकता है ए चहं ! क्योकि उचोगमात्र सुख मिलनेका काश्ण ` 

नहीं हे । सुखका कारण ध्म ह । इसीध्यि जवतक्‌ धर्म॑है तवतक 
अनायास मी सुख मिरूता हं 1 नदं तो बहुतसा छै करनेपर भी कभी 
ुख पराप्त नहीं हो सकता । इईसख्यि तेरी ये सव क्रियाप्‌ जवतक फ 
धसे शत्य हो रदी हँ तवतक तू.देसा समञ्ञ के भ बालसेसे तेर 
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निकाठ्ना चाहता हवं । अथवा विष खाकर. चिरकारःजीवित रहना 
-नाहता दं । तृ. यह नदीं समक्षता है किं आ्नारूय पिशाचके निग्रह 
करनेपर .ही पुण्यवंधके होनेसे मुत्र छख शांति .मि सकेगी 1 धमकी 
प्रातिका एकमात्र उपाय, उक्तट तप्णाको त्याग कर संतोष श्रारण करना 
दी । इससे धरे तो देता ही टैः रितु. लका यतुम सात्‌ टी 
होता दीखता 1 इसस्मि घुल यदि दोगा तौ साक्षात्‌ ठथा पटला ` 
संतोषे ही होगा । ि 
आशाहुताशनग्रस्तवसतूर्मशनां जनाः । 
हा छत्व सुखच्छायां दुःखयमौपनोदिनः ॥ ४३.॥. . ` 
। अर्थः--जसे कोई मनुप्य सूर्यके संतापसे दुःखी -होकर जरते 
इए वांसो छायाम जाकर यदि वड तो वह कमी घुल . नहीं होगा; 
उल्टा पीडित ही होगा; क्योकि, एक तो वन॑सकी छाया बहुत ही कमः 
दसै, आपसर्मे धैसनेसे वे स्वयं जलने कगते दै । इसीस्यि संताप 
दूर हयेना तो दूर ही रहा, उल्टा उससे अयिक संताप होगा । खलामि- 
लापाके वश यदि वह मनुष्य तो मी बहुत समय तक वहां वैडा ही रहा तो 
` कदविित्‌ खुद जरकर भी मर जायगा । इसी भरकार आशातो अधिके समान 
है, उस आशचाभिसे व्यपे हुए उसके विषयभूत जो मोग-साधक पदाथेरै 
वे बासोके तुल्य है, दुः सूथैसेतापके तुल्य है । एवं छायाके भी दो 
अर देति है, एक तो भकारे सकनेसे जो पडच्ांही पडती है वह, जोर 
दूसरा अर्थं अद्य या लेश्मात्र.। इसख्ि टटातसे मिठा-जुका यह्‌ अर्थं 
हा कि, देखो, ुःखरूप संतापते पीडित हए मनुप्य, आदाखूपः ख- 
रिते व्यपे हए मोगसूर्वभी जो पदारथरूप ऊवे वांस, उनसे उतपन्न इद जो 
, छाया चर्थौत्‌ भद्पुल, उसमे जाकर वरैटना चाहते दै ओर उसते विष्य 
` वांछा दुःखको दूर करना चाहते हँ! यह कितना वडा अज्ञान्‌ हे 
` एक तो-तीनो रोककी वस्तु इकर होकर सी आादाकी पूतिः के क्वि कस 
नही संगी ! दूरी वात वद क, वस्तुक भोगनेसे आङ्ञा ओर मीः 
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धिक बदती जायगी । जैसे कि दादके खुजानेसे दाहदुःख जपिक दी 
बढता है कम नहीं होता । तीसरी वातत यह कि, उसीमे फसे फसे मर जानेपर 
नरफादि दुगतिींफे दुःख भी मोगने पडंगे । क्योकि, आशाके वश्च होनेसे 
परवस्तुखमिं ममता बढती दै जर जीवके विचार अ्युभ या मरिन होते 
है; जिनफे कि कारण घोर पपका संचय होनेसे दुर्गतिरयोमिं जाना दही 
पडता है । इन तीन बातोँका विचार करनेपर मादम पडेगा कै, 
जाशाके वश होकर विषयसामग्रीके संचय करनेमे गना कभी सुखकारी 
नदीं है । । - 

. देवव रेशमात्र सुख यदि प्राप्त भी हो तो वह स्थिर नदीं । देलोः- 
खातेऽभ्यासजलाहयाऽजनि शैला प्रारन्धनिवौरिणा, 
भूयोऽमेदि रसातङावधि ततः कृच्छ्रत्‌ स॒त॒च्छं फर । 
क्षारं वायुदगाचदष्युपहतं पुति कमिभ्रेणिभिः, 
दष्क तच पिपासतोस्य सहसा कष्टं विधेशरेष्टितम्‌ ॥ ४४ ॥. 
अर्थः--किसी मनुष्यने तृषातुर होकर शध ही जल निकऊ- 

आनेकी आशासे भूमिको खोदा । परंतु खोदते खोदते जल जहां निक- 

रना चाहिये बहांपर एक पत्थरकी शिखा निकरी । तो मी उसने अति- 
सोहसी होकर आरंभ किये कार्यको पारतक पहुचानेकेशय तृप्णावश जर 
मी सोदना आरंभ किया । परंतु पातातक ' खोदनेपर भी बडे क्टसे कुक 
 थोडासा जक निकरा । पर वह भी अयत सारा तथा दुर्मधमय ओर 
छोटे छोटे जकके कीटोसे भरा इभा था । तैर, परंतु सोदनेबाठेने उसे भी 
 तुषाक्श .पीना चाहा, किंतु पी नहीं पाया $ इतरनमे ही वह पानी सूख 

, भी गया । देखो, माग्यकी रीरा चडी ही विचित है; जर्‌ जवतक जीव 

उस दैवके पराधीन दै तवतक कष्ट ही कष्ट हैः । किसीने ठीक कहा है 

क ‹ विधो विरुद्धे न पयः पयोनियौ * अर्थात्‌ दैव यदि अनद्रृल न हो 

। सो भनुष्यको समुद्रम भी जर नहीं मिरु सकता दै | 
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न्ययपूक्‌ धनी होकर मोग मोगनेकी इच्छा रनेवरिके सल्थिः-- 
` शदेषनेविवर्ैन्ते सतामपि न संपदः । ‰ 
न हि खच्छम्बुभिः पूणो; कदाचिदपि सिन्धवः ॥ ४५॥ 
अर्थः--ग्र् पुसी संपाति भी केव न्यायानुतर ` चकनेते 
कमी ईक नहीं योती । जपे नदियोकी मरी. केवल स्वच्छ जरते कमी 
नही दोपाती । इसीष्यि देसा समङषकर, न्यायोयार्् धने द्वारा सद 
होनेफी तृष्णा मी नहीं रखनी चाये क्यौ कि, केवर न्यायपूर्वकं धनकी 
पूणं प्रापि होना साधारण जरमोको नितान्त कठिन है । दरे, गृहाश्रमे 
रहकर धन रातत होनेपर भी कमी चित् संतुष्ट नहीं हौ सकता, निरंतर 
कोई न कोई भाक्ुरुता लगी ही रहती है । इक्यि यदि पूणे इसी होना 
हो तो परिहसे सर्वथा विरक्त होना चाहिये । तमी पूणं संतोष होनेपर 
पूव सुखकी प्राप्ति हो सकती है । | 
` धने कसा भी हो, परेतु उसे धर्म सथता है, युष ज्ञानादिक भी 
मा होते दै । देखा समक्षे वारसि कहते है-- 
` स धमं यत्र नाधमंस्त्युखं यत्र नापुखम । . 
तज्त्ानं यत्रे नान्नानं सा गति नागतिः ॥ ४६॥ 

, अर्थः--गह्याश्रमका ध्॑धर्म नही है, सुल. सुख .सही है 
ओर वदी ज्ञातो पूणो ही नहीं सकता । गृहाश्रमे कर धमं 
धारण करने वारको मगति भी यदि प्राप्त हो तौ स्वर्मतक हे सकती 
हे । परंतु ये सव तुच्छ है. असी धर्म तो उते कहना चाहिये जहां- 
प जधमेका ठेशमात्र मी नृ हो । गृहाभ्मकरे धर्मम ` ओोडासा भर्म जे 
शेय सब पाप ही पाप रहता है । गृहस्थीकी क्रिया सवथा देसी हो ही 
नहीं सकृती फ निपतते केवर धर्मक ही संचय हीता रहै । जव कि 
गृहस्थीमि पृणे धर्म ही नहीं तो पूरणं घुल वहां कासे मिक सकता है 
यले कारण दो ही है, एफ धप दूरा संतोष । पतु सेतोः मी गृद- 

सयक रहता नही । इतीम यह कहा कि घुल कटी ह कि तिक 
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दुः्खकरा नामं भी,न हो 1 चानः तो गृहस्थक्रो पृण हो दी नदीं सक्वा 
ह; क्योकि, जिस तपशचर्यीकि द्वारा ज्ञानविधातक कर्मकरा स्वैथा नश्च 
होनेते पूर्णं ज्ञान मिकता दै, वह तपश्चयां घरमं रहने पूरी सथती नदीं । 
ज्ञानाभ्यासादि हारा जो कु स्नान प्राप्त हाता ह वेह मी अनेक आङ्करता- 
वश्च स्थिर नहीं रह सकता है ¡ इसटिये ज्नानका प्राप्त दना भी असली 
साधु-अवम्थामं ही हो सकता हं | अत्त एव गृहस्थके तुच्छ ॒जानकों 
ज्ञानम न मानते इए यंह कहा ह्‌ कि; ज्ञान वही ह जहयंपर क्छभी 
विच्छेद तथा जज्ञान न हो । गरहर्थ-र्मसे परभवेकी गति अधिक्रसे 
अधिक स्वगंतक मिरु सकती है । पतु वदास फि? भी दूसरी गतिरयेमिं 
जाना पडता है । इसल्यि वह गति मी सर्वो नदी हं । साधरुपदमे 
मुक्तितक प्राप्त दोसकती दै; जहाति फि किर कभी रोटना नहीं पडता! 
इसल्यि वही गति पराप्त करने योग्य है । इसी भाचको केकर गन्कार 
कहते ह फ गति,वही असली हे कि जहां फिर भी वापिस जानेका 
डर न रहता हो । इसस्थि यदि पूरा हित सिद्ध करनेकी इच्छाहैतौ 
धरम रहकर धन कमाकरं विषयभोगोको भोगकर अपनेको सुखी समञ्चना 
भूर है ! सुख, 'धरके जजालको छोडनेमे ही मिरु सकेगा | 
` 1 विषयञुखकी अपेक्षा मेकषघुखका मिरुना युरुम है । देखोः- 

चातादिभिंपयलोरिचारद्ः्यः, 

छिभापि यन्युहरिायेपरिग्रहार्थम्‌ । 

. तचेष्टितं यदि सकरत्‌ परटोक्बुद्धया, 

न प्राप्यते ननु पुनजननादि दुःखम्‌ ॥ २७ ॥ 
"` .अथेः-अर, जैसा फं तू असि मापि कृषि आदि अनेक तरहके 
उद्योग. करता हुआ निरेतर इस विषयसुकी प्रापिकेष्यि डेश उटाता 
हे, वैसा छशा .यदि एकवार भी परलोकसिद्धिके चयि उठावै तो फिर तु 
-जन्ममरणादिक दुःखं कमी भोगने ही न प्डं। सथौत्‌ अविनारी सुखकी 
पक्षि दनाय । परत तू.एक तो विषथमि. आसक्त हो रहा हे ओर दृष, 


| 
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तैः विवेक; नहीं रहा ! इसर्यि तू सा समश्चता है कि धरम. रहकर: 
उद्योगे धन कमाकर विषय भोगना सहज भी दै यर उससे, खः 
मी होता है । पर, सुव पका समृञ्े क, इससे अविनाशी .सवे मोक्ष. 
घुखकी पि होना नितान्त असंमव है । इस -विषय-सुलको तृ. सहल. 
ओर स्वा खख समञ्चता है । इसीसे तेरी.इच्छा परिगरह-जारमे. हर्ती, 
, नही है ! परु यह तू.निश्वय. समन्न क, विषयसंग्रहके . छ्यि. जितत्ना- 
तू ङश निरंतर सहता है योर. तो मी वे विषय च्छित प्रात नहीं हो- 
. पाते, उतना ही कष्ट यदि मोक्षसुखं तेने. कमी. एक वारः मी किया 
होता तो जवद्य अविनश्वर सुख प्राप्त हो गया होता | यदि खव भी वैसा 
करे तो सव भी कुछ विगडा नहीं है । तू ड मतः विष्के उपाजैनसे 
मेक्ष-दुखका उपार्जन करना सहज है जर व्ही जप्ररी खख दै । . 
वाद्व पदायेकषि राग देप दटनेका उप्देशः-- 
. संकद्प्येदमनिष्टमिष्टमिदमिलतप्राथारम्यक्नो, ` ` ` 
, . -बाहे वस्तुनि श्रि दयैव गभयस्प्रासञ्य काठं बः १ 
. : अन्तः शान्तियुप॑हि यावद्‌ऽदयमराप्रान्वकमस्छरस्‌-¬ 
उ्रााभीपणजाठरानख्पुखे भस्माभवेन्नो भवान्‌॥४८॥ :: 
अर्ः--अरे भन्य; तृ वस्तर्जंका यथा स्वरूप नदीं समङ्चता । इसी: 
श्थि .शलीपुत्रादि. इतर. वस्तुर्भमिं मोहित होकर सी पत्रादि या रत्न; 
सुवर्णाढिको हितकारी सम्षता है, श्र सपे विषादिको अहितकत, सम~ 
श्रता है। पर एेसा मानकर क्यौ कालको यों हीगमाता है? पी कल्पना 
सेरी तभी तक होती है जवेतक कै तू असली आलमीय रां रिक भाः नही 
इया ।ये तेरी समी कपना चटी दै क्योकि, जन्य पार्थम ठक घुल 
दुःख देनेकी शक्ति नहीं दै जो कुछ घल दुःख होते इ दीखते हैः 
म तेरी द्य संकदपवासनाके फक है। देल, इर तो तःयां ही कषा 
 रहेमा किंतु काठ किसी समय आकर .अचानकृःही त्च दवा ठेगा। इष ` 
लिये उससेःवचनेका उपाय देख । वह यद द. कि जवतक्‌; चदन जज्ञानः 
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वारे निर्दय कार की भयंकर चमकती हुई जाज्वल्यमान जठरापैके मुरख 
पदक तू भ्म नही हुजा तमी तक तू जपने अंतःकरणको पूं शांत 
करॐे; जिषसे $ उक्ष कालक्रा आक्रमण मागामी मवकरे चि दुःखदायकः 
न हो; क्ये कि, अंतरगमे शांति (सेते ष ) उत्पन्न हयो जानेस शचुमकरमैका बंष 
होमा अथवा प्रम शति उन्न होनेपर मेक्ष-युषकी प्रति भीटो 
सकेगी; जिसे कि फिर सदाके लय करालका भय मिट जाथमा। 
आशासे छुटकारा नेका उपायः- 
आयातोस्यतिदृरमङ्ग परवानाश्चासरिसमेरितः , 
$ नावैपि नलु त्वमेव नितरमेनां नसीतुं क्षपः। 
 स्वातन्त्यं वरज याति तीरमचिरान्नो चेद दु ्तान्तक- 

ग्रहन्यसिगभीरवस्त्रविषमे मध्ये भव्ये भवेः ॥५९॥ 

अ्थः--अरे भाई, मन्य व्तुजोको अवपनाता हया तू आदार 
मदीके वीव प्रवाह पडा इया वहुत दूरे ,वहतां चरा सारदा हं | 
अर्थात्‌, अनादि काल्से यो दी अमण करता अहा है| यह ओ अभीतक 
अमण होता आया है उसका कारण यही है कि तू यदह नदीं समक्षता 
धामे ही जपने साम्यैते स्वतंत्र होनेपर इसको तर सकता ह । 
अवेभीतु पर वस्तु्जसि ममत्व छोडकर सावधान हो, अपने स्वहूपको 
संभार, देख,. किरसीके अवलेवन विन।, जापदही तु पार दयो नाया | 
नहीं तो~यदि अव भी सावधान न हया तो, परिपाके दुःखदायकं 
कालरूप आरहने जिस्म गहरा सुख पाड रक्खा दै जर इसीश्ि 
जो जल्येत भ्यकर है, उस संसार-ससुद्रके वीच जाकर तृ शीघ्र ही पडेगा, 

- वहां जाकर फिर निकरनेकी तो क्या आश्चा है कि कव निक- 
ठेगा, अथवा निकठेगा भी या नहीं ? क्योकि, संसार-समुद्रका असली 
मध्यमाग निगोदस्थान है, जहासि 1$ फिर निकरनेकेरियि कोई उयोग 
फाम ही नदीं देता । जते कोई मनुप्य क्क्ष तीन वेगते वहनेषाखी 
नदाफि बरीच पडकर बहुत दूरसे वहता यारा ह्यो तो चह जबरतक 
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समुद्रे जा न पडा हो तयतक यदि अपनी सुध सैमारुकर कुछ ~ प्रयत 
करे तो उससे निकरु सकता दै । नहीं तो उसके- वेगम बहता -वहता 
जब क .समुद्रमं जा पडा तो फिर वहसि क्या निकठना होता है £ वहां 
तो अवदय किसी विकरार ग्राहके सुखम पडकर मरण ही पवेगा । इसी 
भकार एकं संसारी जीव, जिसने कि चिरकालसे दुःखदायक योनियं 
अमण करते करते मनुष्य पयौय पाछ्या है; जहां कि चा जितना 
अपने कल्याणाथे उद्ोग करिया जा सकता दै; यदि वह कुछ न करै तो 
निगोदादि गतिर्मे १डकर फिर चिरकार्तक वहां दी दुःख भोगते 
रहेगा; जहां कि जपने युधारका कुछ भी उयोगं ` नहीं हो सकता है । ` 
इसीख्यि फिर वहांसे निकलना अपने स्वाधीन नहीं रहता । इसथ्यि जो 
कुछ कल्याण सिद्ध करना हो वह अमी इस पयोयमे ही करलेना चाय । 
विषयभोग श्चन है, इसि उनम आसक्ति करनेक्रा निषेधः-- 
आस््राचयाव्र यदुज्छितं विषयिभिव्यौषटत्तकोतूहर- 
स्तद्‌ भूयोप्यविङ्त्सयन्नमिुपल्यमरापतपूवं यथा । 
जन्तो कि तव श्रान्तिरस्ति न भवार्‌ यावद्दुराश्मिमा- 
मंहःसंहतिवी रपैरिएतनाश्रीवैजयन्तीं हरेत्‌ ॥ ५० ॥ ~ 
अर्थैः--अरे जीव, विषयासक्तं मनु्योनि बडी उत्कठाके साथ 
जिनको अनेक वार मोगा ओौर निस्सार समक्षकर पीछेसे छोड दिया; 
्ूटनकी कुः भी गानि न करके उन्हीको तू आज एसे परेमके साथ 
भोगरहा है फ जैसे ये बिपय परे कमी मठि ही न हँ । यद्यपि ईन 
, भेभोको इच्छा पूर्ण होनेके जयि चह तू कितने ही वार क्यो नं भोग; 
परंतु तवतक क्या शांति उन्न हो सकती दै £ जवतक कि अपराधरूप 
बर अनेक श्रुभकि सेन्यकी विजयपताकाके समान जो यह विषयाश्च 
` ( असंतोष ), इसे गिरा नदीं देगा । अथात्‌, जप शतु राजार्थाका 
परस्पर जब संग्राम होने रुगता है तच एक दूसरे की विजयपताका 
गिरादनेके श्ि दोनो ही अनेक प्रयत्य करते है । जर जबतक एकैकी 
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वह्‌ पताका गिर नदीं जाती तवतक दोनों ही वडे व्यग्र रहते दै । इसी 
प्रकार तश्च जो यह दुराशा लगी हई है उसे तू पापकमंरूप शातुजोकि 
शत्यकी विजयपत्ताका समञ्च ] जवतक यह पताका ` तुश्चसे गिराई नदीं 
-जाती तवतक पापरूप रैत्रुभोकी हार नहीं होगी ! जौर तवतक उनसे 
अशांति उद्यत होती दयी रहेगी । वह अशांति तमी मिटेगी जव कि तू 
उस दुराशाको रिय देगा । | 
 आशाके क्च रहनेसे जर भी जो कायै हते टै, वे ये दैः- 

भद्वत्वा भाविभवां भोगिविषमान्‌ भोगान्‌ बुश, 

सैशरस्यापि शमस्तमीतिकरूणः सर्वं जिघांसु्रैषा । 

यद्यत्‌ साधुविगर्दितं इतमतिस्तस्यैव धिक्‌ क(युकः, 

कामक्रोधमहाग्रहादितमनाः कि कि न ङुर्याज्नः॥ ५१ ॥ 

अर्थः--विसारे सर्षके वल्य, अनेक मवपर्यत्त दुःख देनेवाठे 

भोगोंको सेव्नेकी अर्तय॑त उत्सुकता धारण करके तेने आगेके स्वि दुर्म 
विक्रा चंध कया । अत एव अपने उत्तर भर्वोकों नष्ट करदिया | ओर अनादि 
कालसे ठेकर अभमीतक मरणके दुःख भोगे! तोभी तू उन दुःखेसि 
डरता नहीं है; निभैय होरा है । जिस जिस कार्यको प्रेष्ठ॒ जननि बुरा 
कहा उसी उसीको तेने अधिकतर चाहं ओर किया ! इससे जान पडता 
- हे कि तेरी बुद्धि नष्ट होगरई है ओरं तपने आगामी सुखी होनेकी इच्छा 
. नही है । इसीष्यि तू नदित कायै करके अपने सर्वं सुख बृथा नष्ट करना 
: चाहता है । ठीक ही है, काम-करोधरूप बडे भारी पिश्ाचका जिसके मनम 
भवे होजाता टै वह क्या क्या नहीं करता है £ उसको हिताहितका 
विवेक फहसि रह सकता है 





(१) "५ मृत्वापरि स्वयमस्तमोततक्िरुणः स्वीन्‌ जिषांच॒दैषा ` पसा भा पाट है । इसका जथ 


` देका दोगा कि विषय भोनोक टि करुणा रदित सर्वं ाणियोकः वृथा वथ चांते हण तेरा स्वये 
मी मरण हमा तो मीत्‌ उक्ष मरनेत्त उरा नर्हा, ओर्‌ न अभी ढरत्रा ई। 
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विपरयकी क्षणिकता दिले है-- :. . ` 
` ‰ यस्याऽनाने यः स एव दिवसो स्तस्य सपद्यत, 
स्थय नाम्‌ न कस्यचिनज्नगदिदं कारानिंलोन्मूरितम्‌ । 
भ्ातब्रोन्तिमपास्य परयाता लक्षणो कि, ` 
` येनाप्रैव युहु्हुषहुतरं वद्स्पृहो भ्राम्यति ॥५२॥' ` 

अर्थः--मरे माई, जो दिवस निसंके स्मि जनेवालो था वही 
दिवस उसके र्थि कुछ समय वाद ही वीतं हणा हो नाता है । यह 
बात, क्यात्‌ त्रम दूर.करके साक्षात्‌ अपने ही नेत्रो न्यं देख रहा 
है, जक्षि तू इन्दीं क्षणमंशुर खी-पु्ादिको्मे फिर. श्विसे -अत्यत 
आसक्त होकर भटकता है? ` भावार्थ, समी बस्तु क्षण क्षणम. ौरसे 
ओर द्यो जाती है। एक भी वसतु ्षणमात्रके चयि भी स्थिर नीः है | 
जगत भरकी जइ कालरूप वायुके वेगसे हली हुई ह । रथात, जिस 
दिवसका एक समय प्रभात होता है उ्तीका थोडे समय वाद जिस 
पकार अंत हो जाता है उसी प्रका, संसारी समी चीन. शषणमगुर 
समञ्चन चाहिये, एक भी चीज चिरस्थायी .नहीं है ।.जव [कि ेसा है 
तो संसारके शोग क्षणनश्र ` इन खीपुत्रादिकेमं ही वार वार क्यो अल्य॑त 
आसक्त होकर अपने आपिको भूर रहे है 

जगी क्षणमंगुरता न समश्चनेसे क्या होता है ~ . 

संसारे नरकादिषु स्मृतिपथेष्युदरेगकारीण्यल, 

दुःखानि मतिसेवितानि भवता तान्येवमेवासंताम्‌ । 

तत्तावत्‌ स्मरति स्मरस्मितरितापङ्ञेरनङ्गायुधे -; _ . 

वोमानां दिमदग्धयुगतरुवयत्‌ प्राप्तवान्‌ निधनः ॥*२॥ 

अर्थः-- अके, संसारम भमते हुए तेने, नरकादि गतियेर्मे, जिनके 
स्मरणमात्रसे भी ल्य॑त भय उलन्न होता है देसे जो दुस्सह इख अमी 
तक भोगे उन्ेतोतृयोंही रहने ठे; क्योकि, बे अव साक्षात्‌ दीलते 
नहीं है । परंतु जसे तुषारके पडनेसे छोटे छोटे पौधे दग्ध हो जति हं 

£ 
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उसी प्रकार कामके बाणोंके तुल्य शिर्योकी कामोदीपक मंद मंद हसीसे 
तथा तीक्ष्ण कक्षे विद्ध होते इए जो तुश्ने इःख प्राप्त हुए, एवं 
द्रिद्रतके कारणो इःख तुञ्ने हए, उन सरवोकातो तु स्मरण कर। 
चे तो अभी वतमान मवके दै। भावाथ, तू अनादि कारुमसे विवेकरान्य 
हरहा है । इसीख्यि तेने जगी क्षणिक मायामे फसकर अनेक वार 
नरकादिके तीन इःख भोगे दै! परंतु वे समी दुःख प्रमव संवेधी होनेसे 
तेने धिसारदिये है । खैर, जव वर्त॑मानं ही अवस्थामे निर्धनताके कार्ण 
जो अनेक तरहके कष्ट तथां तिरष्कारादि दःख सहे दै, एवं कामके 
वशीभूत होकर जो सियेके तीन ताप उतत् करने वारे कटाक्ष देखकर 
जो तीत्र वेदना निरंतर सही दै, उन्हीको तू विचार । इनके विचारनेसे 
भ¶ तुक्षे जगकी निस्मारता समञ्च पडगी। 
शरीरादिदोष दिते हैः-- 
उत्पन्नोस्यापिदोपधातमरवदेहोति कोपादिमान्‌, 
साव्याधैरापि भदीणचरितोस्यऽस्यात्मनो वश्चकः। 
मृत्यु्यात्तशखान्तरोसि जरसा प्रस्तोि जनििन्‌ था, 
$ मत्तोस्यापि र हितारिरदितो किं वासि बद्धसपृदः ५५४॥ 
अर्थः- मरे जीव, तेने अनादि कालपे लेकर अज तक सदा द्यी 
जन्म धारण करनेके कष्ट सहे है । अल्यंत अपवित्र तथा दुर्ध, दुःखदा- 
यक रुधिरादि धातुमौसे ओर मूत्र विष्टा आदि मसि पूरित रेषा 
तेग देह है । कोथ, मान, मायाचार, कोम अदि दुगा तू पूरिति 
होरहा है । मानसिक सेकडो चिता्जोसे तथा वाच्तापित्तादेजन्य शरीरसं- 
बंधी रोगोँसे तू सदा पीडित अना रहता है। तेरी शरषत्ति स्वं निकृष्ट दोरही 
है । अपने कर्तव्यसे पराङ्मुख होकर आत्मस्वरूपको मूरूकर तेने वेचना 
कर रक्खी दै । कारने जो सुखं फाड रक्वा है उसके वाचम तु पडा 
` इ है । बुढापेसे तू वचा नहीं है, जिसमे कि इंद्ियां शिथक हो जाती . 
है; शक्ती अत्येत क्षीण हो जाती है, विवेक बुद्धि नष्ट हो जती है, 
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योवनका सव सोन्दरयं विलीन हो जाता है, कमर बढ जाती. है, अनेक 
रोग आकर पेर रते है, -भूल बर नाती है; परु. तृष्णाः जहां बढ 
जाती हे । तू यह भी याद्‌ रख कि यहां तू. अनादिका. नहीं है 1जैससे 
कि सपना नाश्च हाना असंमवसा समक्न रहा हो! किंतु यहां भी कर्हीसि 
आकर ही उत्यन्न इ है । इसश्ि यासे भी त्च जाना पडेगा । एसी 
अवस्थामे मी तू आत्कल्याणसे पराङ्मुख क्यो हो रदा दै क्यो उन्मत्त 
नन रहा है £ क्यो तेरी वासनापं अहित कर्मसे हटती नदीं है? 
विषयमे फसनेवारेको आपातमात्र भी सुख नहीं दता । देखा- 
उग्र्ीष्पकटोरषमकिरणस्पूजद्वभस्तिमभ ;, 
संतप्ः सकेन्द्रियेरयमहो संृदधतृष्णो जनः। ` 
अप्राप्याभिमतं विवेकविमुखः पापप्रयासाद्रः 
स्तोयोपान्तदुरन्तकदेमगतश्नीणोक्षवत्‌ हश्यते ॥५५॥ 
अर्थः- जैसे कोई वृूढा जपमर्थ. वैर पानी पीनेश्नी इच्छते 
जलक्रे पास जाक( वहांके ठे चोड ` दर्दर यदि फष जाय तो वह 
बाहिर निकलने. की चा जितनी खटपट करनेका श्रम उटावे परंतु क्या 
बाहिर फिर निकल सकता है? नदीं । उल्टा श्रम करनेसे लिन दोगा 
जौर ऊपरसे सूर्यके जो तीक्ष्ण फरण पडेगे उनसे अत्यत दुःकित होगा 
अंतंको उसी मर जायगा । इसी प्रकार जीव मी वदी इई विषयतृ- 
प्णाके व्च होकर सूरवीकिरणोके समान कठोर तथा संतापकाी संपृणं 
दक्षसे तप्तायमान होता हुभा जव अनेक तरह अनवरत उपाय करफे 
मी पूरणं जमीष्टको नदीं पाता है तच .पापरे उदयवश्च तथा अनेक श्रम 
करनेके कारण अव्यत खिन्न दोता दै | इसका. कारण केवर य्ह किः 
उको अघरी सुललोपायक। जोर अपना अभीतक भान ही नटीं हुजा ट 
कि, भ कोन. ह, ओर . असली घुल कते मिक सकता है £ अन्रानीकी 
दृशा सभी जगह पेसी ही होती दै 
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विषयसामथ्री. मिनेपर मी युखका अमाव दिखति हैः-- 

ब्पेन्धनो ञ्वरुत्यस्निः भरश्चाम्येति [निरन्धनः । 

ज्र्त्यु पयथाप्युचेरदो पाहाभिरत्कट : ॥५६॥' 

अर्थः--मोहके वय॒ जीवोंका शरीरं वूख जाता है, मरण भी 
हो जाता है, ओर निरंतर मनम रागदवेषरूप दाह जाज्वस्यमान वना ही 
रता है । इसरियि मोहको बिवेकी साधुओनि एक्‌ तरहका अभि कहा है । 
परंतु यह असिते भी. बकर है । अभि. तो ईधनका संध जवतक्‌ रहता 
है तमीतकं जलता है=मदीप रहता है; ईवन नहीं रद्य कि वुञ्च जाता है, 
"परैतु मोहयामि तथा प्रिह, विपयद्य ईधन रदहनेपर भी जाज्वल्यमान होता 
रहता है तथा वह .ईधन न रहते हुए भी अधिकाधिक प्रज्वङिति होता 
है । जब कुछ थोडा विषयमोग मिरु जाता है तो फिर उससे अधिक ` 
की चाह होती है! उतना भी मिरु जाता है तब उससे मी अधिक 
की तृप्णा बढती. है । यहांतक कि चक्रवर्तीकी संपत्ति मिरु जानेषर भी 
विषयासक्तं कितने ही मनुप्योंको संतोष नहीं होता । वे चाहते. दँ कि 
इससे भी अधिकं जो किं ` जीवमात्नकों असंभव है उनकी प्राप्ति हरमे 
हो | देसे तीतर विषयी जीव उसी ` आसक्तिम मर्‌तक जाते हैँ । जिनके 
पास कि बिषयभोगं दै ही नही" उनकी दुःखित स्थिति तो जग जाहिर 
है । दूसरी बातयोंमीहै कि जो धनवान्‌ है वे धनके रक्षणमे निरंतर 
दुःखी बने रहते है; उन्हं सदा धनकी सव तरहसे रक्षा करने दी 
दिनरात बिताना पडता दै ।`चोर, डाकू, इत, मीत, राजा, भागीदार 
वधु, अमि, जडोसी पडोसी आदि सभी धनके मक्षकसे -उन्है रक्षा 
करनी पडती दै । जो कि निनदै वे धन नया कमानेमे सदा व्यम 
बने रहते है; उन पेर' मरने तक की. चिन्ता सस्यकी तरह सदा चुमा 
करती दै । किन ठीक कहा दैः “ घन हि विना निर्न दुखी तुष्णावशच 
धनवान्‌ । कों सुखी न जगते सव.जग देखा छान "! । 
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मोहको तान निद्रारूप सिद्ध कते है. 

किं ममाण्यभिदन्न भीकर्तरो दुष्कर्मगमुंदणः, 

र दुःखन्वङनावरीविरपितैनारेि देदधिरम्‌ । 

किं गजंचमतूधमेरवरवान्नाकर्णयानिर्णयन 

येनाये न जहाति मोहविहिता निद्रामभद्रा जनः ॥५७॥ 

अथेः--मर्यंत म्यकर इस पापकर्मने सुदधरकी तरह जीवक 
मर्मोको .क्या विदणे नही फा है: विस्तृत अग्नि-ज्वाार्थोकी ` तरह 
इुःखपरंपराने जीवके शरीरको क्या जख नीं डाला दै £ गर्जते हृष 
ग्रमराजके वादिरवोका मयंक्र बोर शब्द, इस जीवके दुननेम क्या कमी 
नही..आया है ? जिससे फ यह जअगद्रतीं जीव, मोहञजनित जविवेक 
रूप दुःखदायकं निद्राको विचारकः दूर्‌ नहीं करता है । ये सब बतं पाप. 
वरा होती है । पपवर सुद्ररौकी तरह जीवके मर्म छेदे भेदे भी जति है, अथि 
के तुल्य अनेक दुःखोसे जीवका शरीर दग भी होता ही रहता है गौर 
जो निरतर जीवोके मरणका शव्द सुननेम आता टै बही यमराजकी 
तरईका घोर शब्द है, जो कि निरंतर बजता इभा षवे इए. जीवको 
यह सुनाता है कि तत्व भी यहि चदि ज्र अचानक कभीन कमी 
विदा होना ही पडेगा । ये सव बात निरंतर . बीती. दी रहती है तो 
भी जीव मोहजनित अत दुःखदायकं निद्रामैपे. जागता नहीं है; यह 
आश्वयैकी बातत दै । सर्मप्यानपर कुढ ताडना. होनेते, अधिका 
संताप रूगनेसे अथवा वादित्रौदी घोरं .ध्वनिः होनेप्र. मनुष्यकी 
निद्रा हट जाती है। पतु मोहजनित अविवेक-निद्रा,. मे सव कारण 
मिरे हए भी हर्ती नदीं है इसख्ि यह निद्रा सवसे बडी निद्रा है 
ओर इसका दूर्‌ होना दी सच्चा जागना है | | 
-मोहनिद्राके व्च होनेसे असार सारसे रति उन्न होना दिति हैः-- 

तादात्म्यं. तुभिः सद्‌ालुभवनं पाकस्य दुष्कपेणो, . 

१८ तर" शब्द मी मिलता है। $ & 
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व्यापारः समयं अति मङृतिमिगीहं स्वयं बन्धनम्‌ 

निद्राविश्रमणं तेः मतिमयं शश्वन्पति् भवं, 

जन्मन्‌ जन्मानि ते तथापि रमसे तत्रैव चित्रं महत्‌ ॥५८॥ 

अर्थः-शरीर जो कि सरमदुःखोका निदान है, उसके साथ तेरा 
भनादिकारसे लेकर नियत संघ हो रहा दै । एक रता हँ तो दूप्ररा 
आजुडता है, दूसरा छूटता है तो तीसरा आर्यता है । उससे आजतक 
सेरा कमी भी छुटकारा नहीं हुजा ¡ उस शरीर के रहनेसे द्यी अदयम 
जो पापकर्म है उनके परिपाकका फल तुश्ने सदा मोगनां पडता है | यदि 
शरीर नहो तो सुख दुःखका अनुभव कौन करै? असाता वेदनीयका 
उदय होनेपर जो अनेक तरह की आाधि-व्याभियां आती है वे सब शरीर 
क होनेते ही आती जान पडती ह । शरीरनदहोतो कांटा कहां सुभे 
फोडे, सीतला, ज्वर, खासी आदि रोग कहां हयँ £ कारागृर्‌ आदि के 
व॑धन किसको हँ  वातपित्तके विकारसे उपल इए श्षुषातृषादि रोग 
क्षिसको हय क्याये सव दुःख शरीरके विना अमृते आलाकोहो 
सकते है £ कमी नदीं, इसख्ि स दुःखोके मोगनेका निदान शरीर है । 
शरीर के होनेसे मूर्तिमान्‌ दोजानेवाठे जावके प्रदेशमे निरंतर समै 
कर्मकरा गाढ बंधन होता है। यही यहां ययोग है ओर वह निरंतर ही 
चरता रहता है । जवतक जीवके साथ सरीरका संवंध है तवतक कर्मवंधन 
कमी बैधनेसे रक्रने बारा नदीं है । अत्यंत श्रम करके जव थकावर 
आजाती है तव र्वश्रामके श्यि निद्रा ठेकर अचेत पड जाताहै 
मरनेसे सदा डरता है तो मी मरण अवश्य आतता दी है । अरे जीव 
तेरे जीवनम ये सब व्यथापं ग ही रही है परतु तू तोभी उन शरीरा- 
दिके ही भरीति करता है । विषयोंकों ुखसाधक समक्नकर निःदोक होकर 
उनम रमता है । इनको दुःखके कारण समश्नता हुआ भी इनम कीन 
होता है, यह बडा आश्चयै हे | 


हिदी-भाव सहित्‌ ( देहकी पराधीनता ) । ७ 


करीर एक जेरखाना दै । देखोः-- 
अस्थिस्थूखतुराकडापयसितं नद्धं चिरास्नायुभि-, 

। यमोच्छादेतमस्तसानरपिधितैरि सुगुप्रं खडः । 
कमारातिभिरायुरुचनिगरार्ग्नं शरीराख्यं, - ˆ-- 
कारागार्मबेदि ते हतमते.भीततिं छथा मा कृथाः ॥ ५९ ॥ 
अथः-अरे मूख, तु इस रारीरम ब्रथा क्यो आसक्त हो रहा 

हे? इत शरीरफो तू केवल जेरुलाना समञ्च । नेकलाना बडे बडे 
पत्थर सेतीर वगैरह कगकर वनता है, यह दारीर हडिर्योसे बना इ है | 
जेरखाना रोह पत्थर आदिके परकोरेसे धिरा इभा होता दै, यह 
रारीर शिरा स्नायु्ोसे जकडा हुभा.है । जेरुखाना मी, कदी कोग 
करीम निकर न जांय इसके ङ्य सव तरफसे दका. हुञा होता. है, 
यद.शरीर भी चमडेसे ठका हुमा है । जेकलानेमै. जहा. तहां वैद्वियोके. 
आधातसे रषिर मांस दृष्टिगोचर होता है, परंतु शरीरके ,भीतर समी 
` जगह वह भरा इञा है । कैदी फ्री भाग न . जांय इसकेरिपरे ,जल- 
खानेके आसपास, जके स्वामीकी तरफते .दुष्ट कूर मनुष पहरा दिया . 
करते है, इसी प्रकार शस शरीरम भी दुष्ट कर्मशतरुयोका पहरा खगा. 
रहता है । जेकलानेम जगह जगह ` दरवाजके वीच अगैककी लकड़ी,“ 
` गी रहती ह फ जिसे केदी बाहिर न निकर जाय, यहांपर्‌ जीवर _ 
कैदीको रोकनेकेङिले आयूय मजबूत अगं श्गा रदा है । जंबर्तक . 
आयु-सर्गरु हरता नहीं है तवतक जीवरूप कैदी शरीरमसे बाहिर नहीं : 
निक सकता है । जव कि ठेसा है तो शरीर ओर जेरुखानेमं क्या 
तर ह १ छ भी नहीं भरे, जेकलानेसे तो तू इतना दरता दै कै, दिन्‌ 
दो दिन वहां रहना भी तुद कष्ट जान पडताहै; ओर तू निरंतर विचार रतां 
हमा किं इत कषस कव दर्ग, जथवा उसमे कमी .भी .जाना न पड़ 1. 
परंतु इस शरीर-जेकका तो यह हाक हे कि, एकते खकार. हो तो 
दूरम चराजाना पडता है, दूसरेसे निका तो तीसरेमं सना. पडता 
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हे । थत्रादि काठसे केकर आजतक तेरा ई्से कभी क्षणभरके चयि 
भी ह्ुटकारा नदीं ह । तो भी तं इसके व॑धनसे डरता नहीं दै, य॒ 
आश्वर्थकी बात है | अथवा इसे जान पडता है फ तृ पूरा अन्नानी है, 
तै ऊुछ मी हिताहितकी समक्ष नही है । । 
शरीरके समान ही .घर कुटंवादिक भी दुःखदायक है | टैखः- 
शरणमदारणं वो षन्धवो वन्धमूरं, 
चिरपरिचितदारा द्रारमापदश्रहाणाम्‌ ] 
विपरिगृशात पुत्राः शत्रवः सवेमेतत्‌; ` 
सजत भजत धर्म मिलं रार्मकामाः ॥ ६० ॥ 
अयः--रारण नाम धरका दै परंतु वह तेरा असर शरण नही 
हो सकता, क्योकि धरके भीतरसे भी जीवको मृदु छोडता नदीं है । 
यधुजन मी सवै पापकर्मा वधन हेनिके स्यि कारण है, क्योकि, वंधु- 
जनके प्रमवरा होकर जीव अनेक कुकर्म करता है । निसका चिरका- 
रे परिचय दो रहा है पे पनी सीको तू युखका साधन समङ्चता 
होगा परंतु उसेभीतू विपपिर्योमं भरवेश करानेका द्वार ही समश्च । 
त्रोको तू अपना सहायक समन्नता होगा परंतु वे जन्मते ही माताका 
योन नष्ट करदेते टै, वास्यावस्थामे मातापिताको अनेक कष्ट देते ह । 
उनके रारुनकेकियि अनेक कुकर्म करके भी धन कमाया जाता है जिसे 
किवेयो दी सेदेते है| दुष्ट होनेपर अगे बे मातापिताक्षी की्िको 
मिनि करते है । बहुतते कुपुत्र जीतेजी भी मातापिताको अनेक क्ट 
देते दै । इसण्यि ये साक्षात्‌ शर है । इनसे बडा शत्च जर कौन होगा ! 
इस भार विचार करनेपर ये समी चनि दुःखके ही कारण जान पडती 
है इस्ि जिन; ली बनना हो उने चाहिये कि म इन समीका 
संबैध तोडकर एक निमेरु धर्मसे प्रीति कर । 
तत्छृर्यं किमिहेन्धनेरिद धनेरात्ाभिसधुक्षणे, 
संबन्धेन किमङ्ग शब्वदशचभेः संवन्धिभिरेनधुभिः । 


हिदी-माव सहित ८ संसारकी असारतां ) । ४९ 


ङ्क मोहाहिमहाविरेन सरा देहेन गेहेन बा, ‰  , 
देहिन्‌ याहि सुखाय ते संममयुं मा शाः ममाद इषा ॥६१॥ 
धैः--गरे.पित्र, नेसे सूता ईषन पैडनेते "भुपि बहुं ही जा- 
ज्वल्यमान होत्रा है उसीं प्रकार आशारप अथिको' प्रजरति " करन ` 
बढता है तो वह किस कामेकां है £ उससे युं कैसे मिरुसकतौ 'दै ! जो 
निरंतर अश्चुभं छृत्यमे भिडाने बाङे तथा अञ्युभ कर्मका बंधं जिनके योगसे 
होता हो रे संवैधी तथा वन्धु -जनूका सेवन भी किस कामका है ए मोदरूप 
सर्पकेःबडे भारी विकसमान इक देहे तथा गहसे मीं क्या प्रयोजन है ` 
कि; जिसमे प्रवे करनेपे मोहूप सपं अवद्य डसरे, ओरं रर उसके 
विषरका फक नरक निगोदादि खोरी गतियो पडकर अत कारतकं 
भोग्रना पै । अरे.जीव, तु निश्चय समक्ञ, ये सवै, दुःखके हीं कारण" 
है । इसीरियि तृ इनमे था फते मत-इनमे राग द्वेष मृत कर । ्विठ इन ` 
पर वृस्ुमंसे राग देष दूर करके समता धारणं करु; , तमी तञ्च घुख 
प्राप होगा-। रारांश, जीवके युखका रारण सव. अवस्थाओंमं संतोष, 
समता ही है; जीर. जहां जहां राग दवेषका्रादुभोव .दै बीं वदीं दुःख है । ` 

ध रक्षमीकी. अस्थिरताः--- ; ~; : : 

आदावेव महावटेरविच्ररं पेन बद्धा. स्वय, . 

रक्षाध्यक्षय्ुजासिपञ्चरहता. सामन्तसरक्षिता । . 

 . छष्ीदीपशिखोपंमा क्षितिमतां हा. परतां नश्यति, 
` , प्रायः पातितचामरामिरुदतेवान्यत्र काऽ वृणाम्‌ ॥ ६२ ॥ 
", ` अर्मः--पहरे मी चक्रवर्ती जादि राजाओने महाबली बीर ुर- , 
पि मस्तकपरं पट बाभकर इस उ्षमीको पू्रयथके' वहानेसं रोकना 
चाद्य रक्चाधिकारी पूर््पौको रखकर -उनकी छजाजाम पडी इई जो. 
तरुवर बे ही हुए जे, नमै "रोककर -रलना ह्य, डे. बडे 
सामन्तं द्वारा उपक रशा कराई परत. बट.जा -रक.सकृती दे {शिर 


ऊपर इधर उधरसे इरूमे वाटी चौरियोंके वायुवेगसे कंपित होकर ही 
क्या वह रक्ी मनुष्योकि देखते देखते ` दाप-शिखकि समान विलीन 
होगई । जब कि एते यत्ते रवते हुए राजाकौ रक्ष्मी भी टद 
न सकी तो छेरे-मेटे जोगोफे पास उसके रहजनिका क्या भरोसा है 
राजाओंफे दरबार जो भधान योद्धा होते है उनके रिश्पर एक उत्तम 
बहुमूल्य वल बैधाया जातां है उसका अर्थं॑यही समक्ना जाता हे कि 
अष्ुक पट्धारी मनुन्य राजाके दवारम महापराक्रमी है, सेनाका नायक 
है, राज दरवारमें इसकी बीरताकी बडी प्रतिष्ठा हे । पट्वंधकी क्रिया- 
परमे कविने कल्पना की है कि बह पट राजलक्षमीको स्थिर राखनेके- 
श्वि वैषाया जाता है । भावार्थं इतना ही है, कि बडे बडे पटारी 
योद्धा जिसकी रक्षा करते है वह मी रक्षमी ठहरती नहीं है, कमी 
न कमी निकर ही जाती दै । खनामि इकट्री इदं रक्ष्माको पहरेदारि 
योद्धा संभालकर रखते ही है, दिनरात तलवार छ्य उसका पहरा देते 
ही रहते हैँ, बह रक्षभी उनके हार्थो तलवारोके कोर पीनो रोक 
कर रक्श्बी जाती है तो भी चिर्काठतक ठहरती नहीं है । जो क पहर 
राजालोग हीगये उनमेसे किसीकी भी र्मी आजतक ठहर नहीं दीषती । 
जिस शरीरम राजरष्ष्मीका पट वांधा जाता है वह शरीर कैसा दैः- 
दीक्षोभयाग्रवातारिदारूदरगकीटवत्‌ । 
जनमम्रत्युसमाशिष्टे शरीरे वत सीदाते ॥ ६३ ॥ 
अर्थः--दोनो शोकपर जिसमे आग रग गई हो रेसी पोली 
रूकंडीके बीचरम वेढा हुजा कीडा जिस तरह तल मर कता हज 
उसी्मे जलकर मर जाता है, वहासि निकर भी महीं सकता है ओर 
कुछ वचनेका उपांय भी नहीं कर सकता है | भरे, उसी भकार तु मी 
जिस शरीरके भरथम ओर परे जन्म-मरणद्प दुतिवार मग कग रही है, 
अवक्य ही 'उस शरीरम वेदना सहता है, जन्ममरणके कृष्ट भोगता है 
ओर अनेक तरे "कष्ट बीन भानेपर भी वार वार तरु-मक करता । 


हिदी-माव सहते ( विषयमे सुख नरी ) | ५१ 


अते तुशे उसी नष्ट होना पडता है ! ये सव दुःल, शरीरके होनेसे 
ही भोगने पडते है | यदि शरीर न हयो तो लन्म किसका यर मरण 
किसका टी £ आत्मा तो अजर अमर है, केष शरीरकर्मके उदयते 
शरीर धारण करनेके स्मि जो इषरं उधर दोढना पडता है यही तो 
जन्ममरण है । जव ऊ शरीरकम ही न हयो तो शरीर धारण करनेका कष्ट 
तथा शरीर मिरनेषर्‌ बीच वीचके मूष, प्यास आदि अनेक कष्ट क्या 
मोगने पड १ तव तो यह आसा एक स्थानपर शात होकर रहने ल्ग 
न १ इसल्यि दुःखोका जो बीज दै वह शरीर ही ह । यह शरीर तवतक 
अवश्य मिलता ही रहेगा अवतक कि विद्यमान शरीरे ममत्व नहीं 
देगा । क्योकि, ममत्व करनेते नवीन कर्मवय होता है ओौर्‌ उस कमा 
यथासमय उदय होनेपर नवीन नवीन यरीरकी प्राति द्योती रहती 
है । इसस्यि उपदेश तेरे श्मि यह है छ तु इस शरीरको अपना हित 
साधक मत समश्च; इसको अहितकारी समञ्चकर इसमे परीति छोड निस 
क्षि नवीन पापकर्मौका वंष होना रक जानेपर क्रमते श्रीका संव 
रट जाय । 
नेत्रादीश्वरचोदितः सकष रूपादिविश्वाय क) 

ण्यः सीदसि श्ुरिपतव्यतिकर रहांस्यर दृंहयन्‌ । 

नीत्वा तानि शजिष्यतामकटुषो विश्व विसूृज्यात्मवा-; 

नात्मानं भिज सत्युली धुतप्जाः सदूष्टचिमिनिरतः ॥६७१॥ 

` अर्थः--मरे, त्‌ नेत्रादि इद्ियोका तथा मनका दास बन्‌ गवा 

है | ये अपने अपने समस्त विषयक स्मि जैसे इतै पररि करती ्दवैसे 
ही-तू कषित शकर उन विषयांकरो तखास करता इमां मटकता है जर 
लिन दता है । उन्हीं इद्ियोे वर होकर अनेक तरहके खोटे काम 
करके पारयोका संचय मी खूब करता दै ! पतु फिर समय पाकर उक 
ककुतू ह्वी जब मोगता है तब अपनेक दुःखी मानता हि । इससेतू 
रन दृदियोको वच कर । राग वेको दूर करके सवे विषर्योको छोड 


५ ` ` आलमाचुकासंन 


तथा अपे ` आरसमाको समश्च - ओर आलध्यौनं करके ' सचा युखी हो 
जर भासीय सुख भोगता हमा अठ शुद्ध आचरण द्वारा कर्म-मस्का 


1 


होगी, यह तू निश्चय समञ्च | क 
धनं खुखका साधनं नदीं है । देखोः-- ` ` 
अनो धनमपराप्य धनिनोप्यवितृ्तितः 1. ' ` 
कष्टं सर्वेपि सीदनिति परमेको यंनिः सुखी ॥६५।॥ ` ` 
 अर्थः-जगके जो जीव. निभनदटैवेतो. घनन होनेसे दुःखी 

हैःजर जो धनिक टै वे तृष्णावश्च दुःखी टै । धन न होनेपर. 
गृहका गुजारा न चरनेसे जीव केष्ट-पाते टै-अपनेको महादुः्खी सम~ 
इते ह । यदि.धन हो तो.उसको ओर भी अधिक वदानेकी-किकरम. 
तथाः उसकी .सार समाछ्की पकर दां मय रहते दै । खना पीनौ ` 
भी समयपर नहीं करते । इसल्यि धनिकं लोगं भी 'दुःखसे ` वंचे नहीं 
इस पकार देखनेपर संसारम सभी दुःखी हो रहे है, विचारे संभी जीवेः 
दिनरात खेद पारे हँ | थदि कोर: यथार्थं सुखीहै ता वह केला 
स॒नि.ही है, -जिषका करि. नाम" भी संख रेषा शंखरूढ'है । इसका 
कारण "यही है कं सुलकी प्रापिका ` समर्थं कारण ` धन नहीं है किंतु 
रागद्ेषका अभावं है । ` -इसीलिये . जवतंकं ` धनादिकंके ` साथ''रागद्धेष 
बडी तीतरतासे गरहौ 'है तबतक नं धनी ही पुखी ` होता हैः - न निर्धन 
ही । जव के रागद्वेष ` हटगया हो तों श्वमात्न मीं धन या दूसयं सुख- 
साधन न रखनेपर भी ' साधुजन असीम सुखी कटे -जाते है, ओर संभव ` 
भीपेसादी है।' 'इसकां कारण : ˆ ` '*- । 


परायत्तात्‌ सुखा दुःखं स्वायत्तं केवट . वरम्‌ । 
अन्यथा-सुखिनामानः. कथपांसंस्तपस्िनः ॥६६। 


~~~ ~~~ ~~~ --~- ~-~----~- 


` १ “ परमेक; -सुखी सुखी > -यद पाठ-मी दे | ‹ सुखी ` एसा नाम सन्न्यासीका हे । ` 


दिदी-भाव सहित ( घुल कहां है ) ! ५६ 
अथेः-दुःल संसारम वहीं है फि जां, पराधीनता है“ ओर 
जहा [& स्वापीनता दै वहीं सुख है । अयवा प्राषीनता, यहा दुःख 
है ओर स्वाीनता, यदी घुल है। जनित जितने शलं है ३ श्व 
प्रा्षान दै-व्रिपयाधीन है इसव्मि उर, दुःखः ही समहनना चाहिये; 
क्योकि, जव विषयक्रो जोडना पडता हे ठव भी दुःख होता है बौर | 
जब मिखा हया विषय समाप्त हो जाता है तव भ दुःख हेता है, 
बीच वीचमं भी वाधा जति रहनेसे सुखका मग हौतां रहता है । दूसरी 
बात यह है कि विषयजन्य उतना घुल नहीं श्ोषाता कि नितनां चितां - 
जन्य दुःख सदा ही रहता है, ओर सुख तो कमी कमी होता है \ 
इसीशियि जहां स्वाथीनताम कायङ्धेशादिरूप थोडासा दुःख भी,दीवत 
हो'तो मी वह दुःख स्वाधीनताख्प सुलके सामने कुछ नही है: एवं. 
प्रापीनतारूय महा दुःखके साथ थोडासा, भुल मी यदि होता दीखता. 
होतो मी बह सुख उस, पराधीनतारूप कष्टे सामने +घूल ह !-यदि - 
एसा न होता तो, तपस्वी-जर्नोकोः ही सुखी दसा नाम कर्यो" मरुता? 
सुखी यह नाम तपस्वियाका खडी है; दूरे किसको जो सुखी कदा - 
जाता हैः बह केवर विशेषण या उपचारक अयेक्षासे कहा जाता है .1.. 
तपस्वीके अतिरिक्तं “ सुखी , एसा नाम शब्दशारखमि किसीका मी नदीं है ।- 
दो -शोकेसे परिचर्यां साधुओकि गुण कहते हैः- - 
यदेतत्‌ स्वच्छन्दं बिदरणमकापेण्यमशानं, . 
सहार्यैः संवासः श्रुतष्ठपशमेकश्रमफटम्‌, । 
मनो -मन्दस्यन्दं बहिरपि चिराय।तिविमृशन्‌, 
न जाने कस्येयं परिणतिरुदारस्य तपसः ।द७॥ ` 
अर्थः--सुनि्ोकी मदिमाका वर्णन करना ` अर्क्य है । निरा 
विहारं सदा स्वच्छन्द ओर विषय छामनारदितं है । संसारी. जितने जीव 
है वे सव इंदियेकि पराधीन दै, कमी गमनः भी करेते है तो केवर . 
विधयसिदधिके भोजनक वद । सधुथोकरा भोजन दीनतारहित होता ६ै। 
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वे कमी मोजनकी याचना नद्यं करते। किसी श्रद्धा गृहस्थने मक्तिपुर- 
स्सर प्रार्थना करके दिया तो ऊेते हैँ । नही तो मोजनके बिना भी अपने 
चित्तम खेद नहीं करते । पहरेकी तरह ही उनक्रा परिणाम भोजन न 
भिकनेपर भी प्रपत्र तथा संतुष्ट रहता है । परंतु संसारी जीवोकी यह 
बात नहीं है । इनका भोजन एफ तो पराधीन हे इश्षथ्ियि दीनता 
धारण कथि विना नहीं मिलता दूसरे, संतेष-रहित दै । निधैनको तो 
पराया आसरा भोजनकेख्यि सदा ही करना पडता दै, याचना भी 
करनी पडती है, .जितना मिता है उसते संतोष नदीं होता है। नो 
कि धनिक हैउन्ह मी पूणे मोग-सामभ्री न रहनेषे दुःख ही नना 
रहता है! सामग्रीका पूणे इच्छित मिलना किपीको मी संमव नहीं होता, 
यह्‌ बात स्मि अनुमवगोचर है । सुनिर्योको स्ट्वास सदा उककृष्ट 
श्रावक अथवा मुनि रेखे आर्यपुरूषोका ही रहता है जो कि संसारी 
जीर्वोको मिरना .बहुतेक दुस्साध्य है । संसारी जर्नोका व्यसन अनेक 
खोटे `का लगा रहता है किंतु सुनिर्योका व्यसन जिनश्नासनका 
अभ्यास करना ही है, जिससे ® उनको परमशांत दशा पगर होती है | 
संसारी जीव यदि शासका भी अभ्यास करै तो उस अभ्याससे 
अहंकार ढता है, शांत दरा प्रगट नहीं होती । साधुओके 
मनका वेग अर्त मंद हो जाता है जहां कि संसारियोका मन चैचल 
वना रहता है । अध्यास विचार करते करते साधुभंका मन यदि बाह्य 
विषयेमिं भी कदाचित्‌ आता है तो वह भी उत्तम कारमेमिं आकर लगता 
ह, नकि निकृष्ट कामम । संसारी जर्नोका मन अध्यास चितवन तो 
रुगता हयी नहीं है कंतु बाहिर मी लगता है वह सरटे विचारसंम ही 
सदा आसक्त रहता "है । हम नही कह सकते है फ युनि-जनोकी 
उक्छृ्ट सोकोत्तर परिणति दोना, यह छि तपश्चर्याका फल है १ अथवा 
| कौन साधु होगे $ जिनको उक्कृष्ट तपका यह फल प्रगट इभा 
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ग £ मग र वरह एवे मु ह| भोज 
साघु बताकर लोगोको 8गते है वे साघु न समङ्षने चाय । ¢ 
विरतिरतुखा शासे चिन्ता तथा करुणा परा, 

मतिरपि सदेकान्तध्वान्तमपश्चविभेदिनी । 

अनरनतपशयो चान्ते यथोक्तविधानतो, 

भवति महतां नारसपस्येदं फलं तपसो विधेः ॥ ६८ ॥ 

अथैः--उन महात्मा साधुजकी हम कातकं भरदा कर कि. 
निन संसारसे वैराग्य ओतप्ोत सदा भरा दी रहता है, निर॑तर जो" 
शार्खोका ही चितन करनेवाञे है, जिनका मन सदा कर्णाते पूरित. . 
रहता है-जीवोका कल्याण किस तरह हो, नीवं सांषारिक -दुःखसि` 
केन ओर कैसे युक्त ह यही विचार जिनफे अतःकरणमे सदा जारी. 
रहता है, जिनका ज्ञान, एकान्त दुराग्रह अथवा विपरीत ज्ञानरूप सन “. 
जंधकारका नाञ्च करता है, मरण-समय जों समाधि धारण करते है 
अथौत्‌ भोजनादि बाह्य सामगरीको त्याग तथा भीतरी रागदवेषको ष 
करके जो शास्रासुसार आस्माके स्वरूप चितनमे रीन ` होते है । ठेसी 
परिणति होना यह छोटे मोठे तपश्चरणका फल नहीं है । एसी परिणति 
महपूर्वोकी ही हो सकती है । दीन पुरुष देसी आसत्ति कहसि कर . 
सकते है £ जो कि थोडेसे विभस द्य चरयमान हो जति हैँ उनसे वह ` 
सर्े्ष्ट तपकी आराधना कैसे हो सकती है £ एवं जो कि निरंतर" 
विषयवासना छीन रहते है, शाखाभ्याससे पराद्मुल रहते है जिनके , 
चिक्तम करुणाका नाम मी नहीं दै, एकान्त ` विपरीत श्रद्धाको ` जिन्न 
अपने अन्तःकरण स्थान देरक्रवा है, मरते मरते मी जिनसे मोजनादि ` 
विषयवासना छटती नहीं है एेसे दीन जन क्या देसी आमो्ननि कर 
सकते है ? कभी नही । स॑सारवरती जीव भी कुक थोडीसी ध्रमवासना` 
पाकर अपनी पएरिणतिको उधारते है; अनन्तानुर्बधी तीतर कषायकः उप-" 
द्यम तथा क्षय करके विषयवासनाको इष कलते दै, तया एकदेश ` ¶ृत ` 
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धारण करके विष्वासनाको ओर्‌ भी अधिक. कम करते है.परं तो मी 
क्या साधके 'पद्को .पासकते है £ कभी तीं + 
तपश्वरणादि कायङ्धश सहकर कंष्ट क्यों भोगे £ धर्मके साधनभूत 
शरीरी तो रक्षा-करना ही. उचित है । इका उत्तदः-- ` 
उपायकोटिद्रकषये स्वतस्तत इतोन्यतः.।. , .. . ` 
सर्वेतः.पतनपराये. काये कोथ. तवाग्रहः ॥ ६९.॥ 

, . अर्थः--अरे जीव, यह शरीर क्या रहं सकता है कोटि यल 
इसकी रकषाकेलिये. कि जाय तो मीं यह शरीरं इषर ` उधरसे विकणे | 
खय॑.रसा कर"यां दूसरे करा, परुं यह कभी. नदीं ' देगा । जी ` 
उर हआ हब ` अवयं कभी न कंमी नष्टं होमा दीं यहे न्याय 
तकन क्या 'भाद्म नदीं है £ भिर क्यो तेरा थह आग्रह है कि इसे मै 
संमार्कर रकरवू, कभी मी नष्ट नोने दू: ` ` 

` तो फिर क्या करनाः- 

, ` , अवं ननवरैरेभिरायु कायादिभि्यदि । 

शाश्वतं पदंर्मायाति युंधाऽऽ्यातमवेहिं ते.॥-७०॥ | 

. अथः--गरे, .बुद्धिमानी तो तेरी इ वातमे है कि आयु-काया- ` 
दिकु;जन्‌ कि. अवृर्य नष्ट, होनेवाके ह तो. जवतक.वे त्वै छोडने न 
पर. तमी तक तु.उनुसे भीति हटाकर शाश्वत पदको प्राप्त करर । क्योकि . 
तू.उनसे विरक्त. हो या.मत्‌.हो .परंठु वे तो .एक दिन. क्षे अवदय ही , 
छोडँगे । हा\.तु उन्है यदि पहरेपे स्वतः छोडदेगा तो राग-दवेषजन्य कमै 
नैष न होकर अविनाशी प्रद्‌ तञ्ञे मिक जायगा जौर्‌ यदि वेतु पहर्षे 
छोड जांयगे, तो रागद्रेषजन्य तीत्र पापका वंध होनेसे ठुतनै संसारके दुःख-' ` 
दायक .भवोमे सरना पडेगा । पर जो, शरीरादिक तुञ्जे अमी मिरे. वे 
शाश्वत रहने वाङ कमी नृहीं है यहं तृ निश्चय समृन् क्योकि जाजतक किसी 

दूसरे मनुष्यके शरीरादिकं मी शाश्वतं रदे दै, जो कि तेरे मी शाशवत्र 
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दंगे जव किये अवय नष्टहोनिदी बिष तो तू उनसे पहर 
नेह छोड कर यदि शाश्वत पकी प्राति केतो तेरी बुद्धिमान 
दै तवतू दसा समङ्चना क्रि यह प्रद मुच सहन यँ ही मिरग | 
क्योकि उस पदे प्राप्त होने तेरा गायका क्या ङ्ग जायगा १ 
तपश्चरणादि द्वारा जो शरीर विशीर्णं होगा वह वैसे भी विदीर्ण तो 
होने ही बारा था। 
आदु-कायादिकोंका चश्वर स्वमाव दो छक दारा दिखाते हैः- 
` गन्तुमुच्छरासनिश्वासैरभ्यस्यल्येष संततम्‌ । 

खोकः पृथगितो वाजञ्छत्यात्मानमजरामरम्‌ ॥७१॥ 

अर्थः- जो श्वास निरंतर ते जाति है उनके द्वारा यह भता 
तो यहि निकर जानेका निरंतर अभ्यास कर रहा है परंतु मनुष्य 
इससे एक उर्य दी सकय वांयता रहता है कि मै कमी यहसि 
मर्गा ही नही, मेरा आसा अजर अमर है । जरे, क्या तुश्च यह नहीं 
दीलता $ भुके अं श्वासोच्छराके मिमते निरंतर कम हो रे दै 
ओर इसी तरहका अभ्यास करते करते एक दिन यह आस्मा समी निक 
जायगा । अथवा कितने दी अज्ञानी तापस कमक आदि योग साधन 
यह समञ्चकरे करते है फ हम अजरामर हो जांयगे-इसी शरीरम 
सदा गने रगे | पर वे यह नीं समक्षते कि हम ठुंभकके दारा जिन 
प्रा्णोको वार वार भपने भीतर भरतेर्हैवेही वारं वार र्वक्‌ योगसे 
बाहिर निकल जानेका अभ्यास करे दै । जवकरि पेसाहैतोतू 
अपनेको अजरामर क्यो समञ्च रहा दै क्यौ आगेफे मवोका सुधार 
करनेकी तुञे चिवा नदीं है £ ओर मीः-- 

गङ्ल्यायुः परायः ृकटितवगीयन्वरसलिक, 

खलः कायोप्यायुगेतिमद्पतल्यप सततम्‌ । 

किमस्यान्येरन्यद्रयषयमिदं जीवितमिह; 

स्थितो भ्रान्ा नाति स्वमिव पचुते स्थास्तुमपधीः ॥७२॥ ` 


~ 
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अर्घः--भायुष्य तो निरन्तर श्रोडा थोड दोकर क्षीण होता हौ 
ह परंतु यह दुष्ट सरीर भी युके साथ ही साथ क्षीण होता जति ह। 
इस भकार कुछ समय वीतने परये दोनो ही सर्वथा नष्ट होजाने बे 
है | जिन इन दोनो आचुक्रायका द्यी यह हार है जे कि जीवनेके खास 
आधार है तो प्रयक्ष जुदरे दीने वारे स्रीपुत्रादिकी क्या वात है? 
अर्थात्‌ जव कि जीयके साथ घानिष्ट संवेध रखने वाङ ये दोनो ही स्थर 
नही है तो खीपुत्रादि जो जीवसे प्रलय जुदे दील रहे दैवे कैसे 
चिरकालतक स्थिर रह सकते है £ उनकी स्थिति पूरण होनेपर वे मी 
अवदय तुक्षते जद गे । एेसी अवश्यम तेरी यदह समन्च किमे कमी 
न मरूगा, ठीक उसीके समान है कि जो मू चलती हुईं नौकमें वैः 
हुभा मसे अपनेको यद समश्नरदादो किमे स्थिरवैठा हुबा हं ] 
ययि उते नकम यैठे हुए चिं यह भान प्रत्यतसे नदो किमे चरु 
रहा हं, तो "मी उसका चरना अवदय सिद्ध हैँ । उषी प्रकार उसन्न हुए 
जीवका मरना मी अवद्य सिद्ध है 

इसके सम्रक्चनेके श्यि बहुत ही सुगम अनुमान है । देखो, जिस 
कुएका पानी अरहर यंत्रके द्वारा थोडा थोडा बाहिर निकलता रहेगा 
वह क्यो न.कम होगा? इसी प्रकार धासोच्छरस द्वारा जिसका 
आयुष्य निरंतर. बाहिर चला आता दहै उसका आयुष्य क्यौ न 
धटेगा १, यवदय धटेगा ही । एवं जिर्मे हानि निरंतर होते हुए, 
भी कुछ वढ्वरीनदहो तो उसका कमी न कमी सर्वथा निरशेष. 
होना मी संमव दी दहै । कुणएका जल जव बढनेसे स्कं जाता 
है तव जरूर नष्ट भीहो जाता है। जु. भी जो जन्मसे पहले 
निश्चित हो जाता हे उस्म वदढवारी कछ होनेवाली नहीं है ¦ फिर जो 
आयु निरंतर श्वासोच्छात द्वारा धर ग्हाहै वह कमी क्यो नन 
होगा ? थवा नोक बैठा हुमा मनुष्य चहि स्वयं गमन नहीं कस्त 
तो भी उसकी आश्रयमूत नौक। जव फ विना रोक ोक चरी जां 
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रदी हे तो वह उसीमे वैटा रहकर कयो न दूसरी जगह पहुचेगा १ इसी 
प्रकार निसं आधारख्म आयु-काय निरंतर क्षीणहो रहे है वहः, 
बां आडा, मी इथर उधर होना न चिं पर उघ्के आधारक़ा जवः 
स्वेथा क्षय ह जायगा तत्र वह्‌ का रह सकता है? उसका मरण भी 
अवङय होगा-इ्त गतिसे दूसरी गतिक प्राप्त अवद्य होगा | 
अव यह. दिखाते हँ कि जीते या मरते बुख कमी नहीं हैः-- 
उच्छरासलेदजन्यत्वाःखमेवात्र जीवितम्‌ । ` 
तद्विरमे भवेन्त्युरंणां मण कुतः सुखम्‌ ॥७२॥ 
अ्ैः--अरे म, जवतक उच्छ्र दै, जीना मी तमीतक ` 
है । परत श्वास केनेमे निरंतर कृष्ट होताहै.तो फिर जीना भी 
दुःलदायक -ही इभा, जीनेमे घुल कता £ जव करि सेदकरारी उच्छास 
खतम हो जाय तो जीना दीहो सकताहै, फिरते मरण दी हागा। , 
` उक्ष मरणम मी सुख नहीं मिल सकता है; कपक्षि, जदां सुखमोक्ता जीव , 
ही नदीं है वह्यं सुख कैषा जर किसको? अथवा मेको तोतू 
स्वयं ही दुःखमय मानता । जव कि मरण होताहै तम्र वेदनामी ` 
जीवको प्राय इतनी होती है कि जिषक्रा वणेन करना मी काठिन है | 
जब कि जीर्वोक्रो जीते हुए मी घुल नदी है जर मरनेपर भी नही है ` 
तो कटो, संसारम सुख केषा अर कापर है? सुल है तो एकमात्र 
 शरीरसे -स्नेद छोडनेपर है, जिते करि जागेकं क्थि शरीरका ` 
सं्॑षदही द्र जाता है । शरीर रहते इए तो कीं कभी किसीको 
मी चख नदीं हे । क 
- . जीने यख दोना अकषंमव ओर जीनेकी क्षणिक्ताः-- 
जन्मतारुदुमालन्तुफङानि भच्युतान्यधः । 
अप्राप्य मृस्युभूमागमन्तरे स्यु; कियचिरम्‌ ॥ ७४ ॥ 
-  अर्थः--जन्मखूप ` ताखदृक्षके उपरते दरटकर जन्तुरूप -फरु 
नीचिकी तरफ़ जो गिर रदे है मे मरणरूप सूरमैतक न पुचकषर वौचमं 


कितनी देरतक सह्रगे 
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भावार्थ!--नते तारबृक्ष समी ब्रक्षोम ऊंचा -वृ् है परंतु -उससे 
भी द्रटकर नीचे पडते हुए उसके फक चम कितनी . दैरतक ठरते 
है? बहुत ही. शीघ्र वे. मूमिपर जापडते है । इसी प्रकार गमौवतारसे ठेकर 
उत्पतति. पर्थतकी अवस्था. हुई ताल्बृक्च ओर मरण हुआ नीचेकी - भूमिः. 
एवं उत्यन्न होकर मरणपरापिपे परे तफ बीचकी जो अवस्था है वहः ˆ 
हुभा अंतराङ ।' रेकी अ्रस्थामे जीवका जन्म ठेनेके अनन्तर अन्तरा- 
ल्म रहना कितनी दैरतक हो सकता है £ बहुत दी थोडी. देरभे वह 
मरण-मूमितक पंच जायगा । सेभव भी ययी है । जीवके जीनेका कुछ 
भी स्किना नहीं रहता है | चाह जव्र उका मरणं हो सकता है । 
प्रथम तो किर्तीफो यहीं बात माङ्स नहीं रहती फ भरा या किसीका' 
भी आयुष्यं कवतकका है £ किक्तीका आयुष्य यदि अधिक मी इभा तो ' 
मी बीच अनेक कारणोसे क्षीण हो जानेकी संभावनां श्टती है ' जिसे ' 
कि छेदी मी सवस्या मरण हो जाना संमवहै। विरला द्यी को `` 
पसा जीव होतादहैकिजो पणे आदुष्य मोगंकर मरता दह्ये, नही ` 
तो समीका आयुष्य कुछ न कुर क्षीण होता ही है । परचिता रोग ' अददि ` 
याधिन्याधियां समी जीरको ठगी रहती हैँ जो कि मयुःक्षयके खास " 
कारण है । देखते मी दै क बहुतसे जीव जन्म केकर. बहुत ही जल्दी. 
जल्दी मर जाति है, बडी अवध्थातक वहत ही थोडे मनुष्य जीते जागते . ` 
रहते है ।, इसीशिथि इस जीवनको जतरालकी उप्रमा दी है । इसप्रकार , . 
जीवनको क्षणर्भगुर समक्चकर थोडेसे सुखामासफे रोभसे असी - जास. ,. 
हितका साधन छोडना नहीं चाये, जिससे कि अविनश्चर स्वाधीन सुख 
प्राप्त हो सकता है, भौर जहसि फिर मरना नहीं है । 

मनुष्यकी रक्षाका दोना असंभव है ।'देखोः- ` 
क्षितिजरुधिभिः{संख्यातीतेवेहिः पवनैस्िभिः, ` 
परितमतः खेनाधस्तात्र्‌ खरासुरनारकान्‌ । - 
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उपरि दिविजान्‌ मध्ये कृत्वा नरान्‌ विधिमन्विणा, 

पतिरपि कृण जाता नैको हलद्ध्यतमोऽन्तकः ।॥७५॥ 

अथेः-- इरे सृषटि-काय करनेमे मत्ीका काम देनेवाला जी 
विधाता, उसने मनुष्योको निभ समङ्क अनेक परकारसे उनकी रक्षाः 
द्रना चह । जां मनुरष्योको रहना था उसके आस पास तो असंख्यात . 
द्वीप समुद्र, साई कोरकी नगह तयार करय, उनके भी यागे सवके ` 
बहिर बीस वीस हजार योजन मोठे वात्तवख्येकि तीन कोट तयार 
कराये, भोर उनके भी गे समै व्यापके भकराश्चको रक्वा । इतने 
कोट खादर्योके बीच मनुष्योको रक्वा । उप्र नीनेफी भी, रक्षा 
कना उपने छोडा नहीं | नीचेक़ी तरफ तो इष्ट स्वभाव. बे 
रूर असुर ,तथा नरकयोको वायौ ओर उषी तरफ़ देका 
वास कराया ।.. निरंतर मनुप्यौकौ रक्षा दोनेके स्यि भवुष्योेषे.-दी 
बरबार्नोको राजा बनाया । पत॒ मनुरणयोके स्वामी राजा भी उनकी, , 
र्षा नहीं कर्सके भैर खाई फोट आदिते मी उनकी रक्षा नदीः, 
ई! जब करि सर्भतेबटी वम जाक मवुषयकञो पकरडठेता ह तव उसका - 
रोकना स्मैथा असाध्य हो जाता है । ~ 

प्रतु वह यम करता क्वाह? जीवको तोट कर ही नहीं. 
सकता है, केवल उस जीका पुराने शरीरते वियोग करा देता | 
भी शरीर तो नवीन मिल जाता है परंतु प्म शरीर छोडनेमं जीवृक्रो 
बहुतते.कष्ट अवदय होति है भौर जिन वस्ठुओकफे साथ ईट . भान 
रीति उदयन हुई है उन वस्ुरओंका वयोग होनेसे भलत कष्ट शता दै 
दवीलिये जब. शरीरकी रक्षा होना असाध्य है ओर, यहां की समी £: 
कुसि वियोग भवदय.होमे बारा है तो फिर इष प्रीति कना पूरी 
मूता टे । प्रीति आससभावके साथ करनी चाहिये जों सदा शाश्वत 
नेते कभी अपनेमे जुदा होने बाला नीं दं । रेसा करनेते आगाषी 
जवी शरीर भाण कएना, नहीं पडेगा जिससे कि बार; वार्‌ स, दस 
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भोगनेकी वारी आया फेरे । क्योकि, पर वस्तुर्भमिं रागद्वेष होनेके 
कारण विभाव परिणाम होनेसे ज शरीरजनक पापकर्म वता है वह 
जीवक परिस्थिति स्वाभाविक रहनेपर नहीं र्वषेगा | जव करि शरीरकां 
बीज. ही नहीं रहेगा तो नवीन शरीरका अंकुर किस तरह परगट दोगाः 
इस प्रकर स्वाभाविक परिणति रखनेसे क्रमशः शरीरका सभाव, तजन्य 
दुःखेकरा उच्छेद तथा अन्यावाय सुलमय मोक्षी भरा्ि हयो सकती है । 
कारकी अनिवायं गतिक। द्ान्तः-~ 
' अविज्ञातस्थानो ज्यपगततनुः पापमाछेनः, 
खलो राहुभांसवदशशतकराक्रान्तथुवनम्‌ । 
स्फुरन्तं "भास्वन्तं कि गिरति दा कष्टमपरम्‌, 
" परिभप्ते के विरति किं को दि वरान्‌ ॥७६॥ 

अयथः-प्हेते जिसका इतना पता भी नदीं रुगपाता कि यह 
कापर है, कटां होकर वेगा; जिसको रोग ॒शरीररहित कहते ह; 
दूसरोको' निगरु जाता है इसस्यि जो पापी है; जिसका देहं काल ज. 
येत 'मकिनि है । देसा दुष्ट राहु, प्रकाशमान उस सूर्यको भी समय 
पाकर गरु जाता दै जे कि सूये अपने देदीप्यमान हये किरणे द्रत 
पूणं कोकको मकाशित करता है । इपी मकार जिश् जीवका मीं जायुः- 
कमे भोगकर जु जाता है उसका अंतकाल आजाने पर पापोदय होनसे 
एसा कोन वरुबान्‌ है जो फिर उस जीवको वचा सकता हो ? अहा, बह 
कृष्ट जवाच्य हे । यह यम भी ठीक राके समान ही दै, क्योंकि, यह भी 
शररिरहित 'अमूिक दै, इसे रहनेका मी फोई॑नियत स्थान नहीं है, 
यह भी परप है, मलिन है | जो घातकी हो उसको रोग मलिन, द 
कहते हँ । इपीण्यि कविजन काकका स्वरूप कारा, मयेकर्‌, कूरः 
हिंसक वणेन करते है | 

कारुको पसा मानना केवर उपचारत नयफे अनुसार है, न 1 
उसका एसा स्वरूप यभा ही है | क्योकि, काल-रव्यफे जो दौ भेद 
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है उनमेसे. निश्वय-नयाभित कार तो. ्रव्यस्वरूप है जिसको. कि वस्तु- 
जाकी उव्यत्ति तथा विपत्तिमें सीधा सहायक माना दीनी त्तर 
है । रहा व्यवहार-नयाधीन काल, परंतु वह भी जान-वृहय़र किसीका 
कतौ हतौ नदीं है; क्योकि, वह जड वक्तु है} जडम करे ` भ्नेका 
ल्पना तात्तिकं विचारे नितान्त दृ है ।वस्तुकी स्थिति उसके वेधनादिकी 
योभ्यतापर रहती है । जेसे एफ धडेके यदि सुव कक! मजवूत बनाया 
या अममे खूव अच्छ पकाया अथवा उसमे कोद आधात जह्दरी,न 
लग गया हो तो वह अधिक समयतक्र -ठदरता है, नदतो नदीं । इसी 
भ्रकार सभी वस्तुर्जाकी स्थिति निरनिरारे कारणव हीनाधिक इवा 
करती है । इसरियि कालम कुछ भी समथ कारणता नहीं है । वायै 
देखा जाय तो व्यवहार काल कोई निराली चीजभी तो नही, किंतु 
निश्चय कालके द्वारा उलन्न इई.जो वस्तुओंम निरतिराठी , स्थिति वही, 
व्यवहार काल कंहाता ह । उसे कहीपर तो उन उन वस्तुरजका; ही, 
प्याय का, है जोर कहीं कदी .पर व्तु-पयीयकी मयौदा सूचित कले, 
नाला, परंतु निश्चय कालासंव॑षी पयय एेसा कहा है । चस्तुकी .स्थिति- 
पूणे होनेपर अवद्य ही परुटन होगी । इसी अथैका भयंकर र दिखाने 
ढक स्थि ठोगेमि यह कल्पना चग है कि काल जीरगोको माता है, 
उस॒ढ़े माजानिपर जीवको कोई मी वचा नहीं सकता है; इत्यादिः इत्यादि । 
दूसरा चणन्तः- 
उत्पा् मोहमदविथममेष विष्व, वेधाः स्वयं गतधृणष्ठगवच्यषटम्‌। 
व हन्ता निवारचिुमत् दिकः 
सप्रथः 1 ७७॥ म 
` अर्मः वेषा नाम पूरवोपाभित कर्मैके है । वह पूरा ठग है1' 
निर्दय ठग जिस तरह शोरगोको मादकं वस्तु विहा पिलाकर असावधान , 
१ । द्िषटदितवरेः ' ेसा मो पाठ है । देता प्ाठ नानन विलकषिते भुक्तो, विषिरायः (1 साम ज जक, भियः च्य 
न पठ; ” अधीत मोगकर्‌ खतम दयोगया ह भावुकम जित्तका उत्त पुरक श ५ ४ | 
नात्रा हे 1 ४ न 
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करके किसी "निर्जन स्थानमे माल-राङ उट-राटकर मारते द उसी 
तरह यह निर्दय विधाता भी संघा १ जर्नोको मोदकर्मोदय-जनित राग- 
देषके. हारा हिताहित-परीक्षमि असावधान चनाकर, महामयंकर संसार- 
बनके बीच आत्मीय धनको टकर मारडारता है ¡ जव कि वह मारने 
गता है तथ . किपतका सामथ्यै है कि उसते जीवको यचाव ? 

{जिस निमित्तसे एक पयौयसे पर्यायान्तर हो जाता है वह निमित 
ही -कारु हैः । वसमान आयुःकमके समाप्त होनेसे तथा आनुपूर्वी आदि 
फमकि नवीन उदय होनेषे जीवका एक पर्याय वदलकर दसरा प्याय 
उदन होता है इसर्यि दैव याकम ही सचा फार दै । वही इस 
शोकम कार्की जगह कहा गया हे । यह ॒कायैका कारणम उपचार 
किया गया है । काक नाम फिसी पयायके अन्त समयका हे । जीवोकि 
पयौययोका भंत देवनिमित्त दारा होता है इसर्यि कारणम कार्यका जरो- 
पण युक्तिसगत कहा जा सकता है 1 इसपरसे यह भी सिद्ध होता है 
कि जबतक जीवके.साथ कमं रगा हुआ ह तवतक काले वचना नदी 
हो सकता है । सिद्ध भगवान ही कर्मरहित है इसस्यि ३ कार्ते भी बचे 
हए है । 

"अनियत आजानेवाके काले सावधान रहनेका उपरेद्ः-- 

कदा कं कुतः कस्मिभिलयतक्यंः खलोऽन्तकः । 

भाभाव किमियाध्वं यतध्वं श्रेयसे बुधाः ॥७८॥ 

अथः-- ॐ) सुज्ञ मनु, कार तुं छोडने वाला तो हे नदी, 
सावेगा तो अवय ही । फिर तुमयों ही क्यो वै हो? अपने क्या 
णाथ यत्न क्यो नहीं करते £ वह आनेवारा अवद्य है यह निश्चय 
होक! भी कव आवेगा, किस तरह आवेगा, कदसि अवेगा जोर कहां 
पर आवेगा यह निश्चय ही नहीं हे । कोन जनि, कव अविगा, किंस 
तरह आवेगा, काते अविगा, कापर वेगा? देसी हारुतमे ङक 
मी यत्न न करके निधिन्त चैठे रहना, अथवा यहं विचार करना छि 
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जन वह आवेगा तमी हम उपाय षरेगे, कितनी वदी भूक है श्या 
ठीक उस समय यतन करनेसे ङक भी होगा? जागर ठग जनिपर कुमा ` 
स्लोदना क्या कुछ भी उपयोगी पठं सकता है? यल भी जो दुम करो ' 
बह शरीर रक्षार्थं नही, कितु जागे शरीरका संबंध न रहर निरतिद्चय 
की पाति दो इस्यि करो ¡ शरीरकी तो हजार रक्षा करनेषर मी ` 
बह नही रहेगा यह निश्चय हो चुका है | इसर्ि, 

असामवायिकं मृयोरेकमालोक्य कथचन । 

देशं कां विधं हेतुं निथिन्ताः सन्तु जन्तवः ॥७९॥ . 

, ` अ्थः--तुम रेस एक किसी देयम जाकर निश्चित वास करो 
जहां मृदयुक्रा कुछ भी संवंय न हो । देसा कोई एक काठ देखो कि 
जिम मृत्यु न जासकता हो । कोई एक एसा ठंग सोधो जिस तरह चरु- ` 
नते मृलयु आक्रमण न करसक ] कोद एक कारण देसा मिलयो कि . 
जिसके अवलम्बनसे मृत्युकी दाद्‌ न रगसकती हो । यह सव॒ जब सुम 
करलो तब तुदं निर्थित होना चाहिये ! परु यह ध्यान रक्खो कि 
जनतक तुमने शरीरका संबंध छोड नहीं है तनतके एेसा देश, काठ, ` 
विधि तथा देतु कमी नदीं भिर्नेवाखा है। रेमे देशादिक तो तुर तभी 
मि्ेगे .जव कि तुम शरीरस स्नेह हटाकर वीतरा7 होकर अष्याल 
चितवन करने लगोगे । क्योकि, एसा संव संसारम तो करहीपर भी 
नटी है; एकमात्र है तो संसार द्टकर होनेवाली चिदानंद दञ्चके - 
भ्रात होनेपर है । इसण्यि शरीरःक्षाके भरयलनम रुगनेसे वुद्यारा मृदयुसे 
टकरा होना अरसंमव है । इसी इस धुनको छोडकर मात्मकच्याण 
करनेके चयि मुद्ध यत्न करना चाहिये । । 
ख्लीको अनुपसेन्य दिखते दैः-- 
अपिहितमहाधोरदारं न फ नरकाषदाः- 
युषटृतवतो भूयः फं तेन चेदमपाकरोत्‌ । 
इ ^. 


६६". । ` भातनुक्ासन. 


।: कुशखषिरुयज्वाराजाखे कटन्रकडेवरे, 
` कथमिव भवानत्र भीतः पृथग्ननदुखभे ॥ ८० ॥ 
अथः-- सीमे अमर्यादित आसक्त होनेबाडे मनुप्य, क्या आत्म- 
तसे `वंचित होक अनेक पाप संचित करके नरकर्मे नहीं पगे 
अर्वंरय पडगे । जव कि रएेसा निधित है तो सीरत मनुरप्योको नरककी 
धोर आपत्तिरयामं प्रवेश करानेके 'श्ि सखीका शरीर, खुखा हुआ चडास्ा 
द्राजा ही समञ्चना चाहिये । इसीर्यि अनेक उपक्रा करनेवाले 
जीवका भी इससे अपकार ही हुमा कहना चाहिये ओर मनुप्यके 
कस्याणको भस्म करनेके शये इसे प्रखर अभिज्वाला समक्षना चाहिये । 
अरे, यह कृरत्रका फरवर, नीच, पामर, अक्नानी जनोंको दुरभ्य सरी- 
खा जान पडता दै । तुं इसका स्वरूप अकल्याणकारी समन्नकर भी 
क्यौ इससे धीति करता है? 
पुरुपोको मुख्य मानकर उनको सेवोधकर यह उपदेश दिया 
गया ह किंतु स्ीकेङिये जव यह उपदेश समद्मना हो तव रेसा अर्यं 
करना चाहिये कि, क्षियां कुरित व्यभिचारी पुरपोके संवेधसे व्यस- 
नोभे. आसक्त होकर आतमष्ितसे वंचित रहती इई अनेक पाप संचित 
करके क्या नरकमिं नहीं पडतीं ? अवदय पडती द, जर उनको नरकमिं . 
पाडनेके निमित्त पुरुष होते हैँ । ईइसल्यि वे उन्हं नरकके घोर दुःखम 
पवेरा करानेकं श्यि उघडे हुए विशार द्वारके समान है । एवं पुर- 
पाका कामपूणं अग, लयोके समस्त कस्याणको जला डार्नेवाल 
जाज्वल्यमान अभिस्फुरिगके समान हे । गृहधर्ममें सियोके द्वारा पुरु- 
पोको जो अनेक उपकार मिते दँ उनके बद, वे पापी पुरुप टै कि 
जो उनको नर्कोमं डारुकर उनका अपकार करनेवारे है । कामसेवनफे- ` 
{र्ये समथं पे पुर््योका प्राप्त होना वे ही सयां दुर्छभ समञ्चती है जो 
नीच, क्षुद्र, अक्तानपू्णं है । उत्तम सियोको वह्‌ शरीर कुछ भौ सपू 
अनुपम तथा दुरम. नहीं जान पडता दै; क्योकि, पुण्यके उद्यसे 
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उमस उतम पुरपोकरा संध होना सहन द तो भी निस्सार होने 
भाद्रणीय नही हे । इसीख्मि हे कुलीन मगिनिरयो, म इसमे आसक्त 
मत हो जिसे कि दु जनेक मरवो्क नरकाव घोर्‌ दुः 
गरोगने पड । 

व्याप्यं विरामविरक मूरेप्यभोगोचित, 

वि्वमष्चरततपातङषटङयिताचुग्रामयोग्छिदरितम्‌ । 

माुष्यं ध्ुणमध्षितेश्चुसद्ं नाम्नैकःम्यं पुनः- 

निस्सारं परक श्रीनमचिशाद्‌ तेह सारीकुर ॥ ८१ ॥ 

अर्थैः-- दके सि, जादि अतम तो समी निरुपयोगी ही होते 
ह, बीच वीचमे निस्सतर गदे मी समी रहती है । गाडी जगह 
अतिशय कटर तथा नीरस होती है इ्खिये वह किसी मी कामकी 
नहीं होती । रही नीचेकी जड, वह भूमिके भीतर रहनेसे सैथ नीश्स, 
कठोर होनाती है इशञ्यि वह भी निर्पयोगी ही है । ऊपरी भागतक् 
तो रस पहुच ही नीं पाता, वह केवर नए नीरसे भर रहता दं इस- 
विमि उते मी लोग निरुपवोगी समश्चकर फेंक ही देते है । गांठेके वीच 
बीचमे कुछ थोडासा माग देस होता दै $ जो सावा जासकता हे 
परमम तो इद्धिमान मलुप्यकौ हं चाहिये कि वह उपे मण्य होनेपर. 
भौ संपूर्ण न भोगकर ङु वीजकरेश्ये मी ेष रवे, नही तोष 
अतो दैसा मोगना कदां मिरु सकेगा £ परंतु वह संया. जितना क भागन 
योगय है उतना मी यदि सडगया हो, काना पडगवा हो ते फिट । 
बह रासा मी मोगने योग्य नदीं रहता । एसी हकत यदि केष 
मूं मनुप्य उदे खानेकेष्यिं चीड राड उक तो उघ मनुप्यकर ८ 
स्मिते कछ खनिके कायक तो मिक ही नहीं सक्ता, उक्‌ =, ४ । 
फकदेना पडेगा ! यदि लाया मी तो जरा भी मीठा स्वाद्‌ न 
उदा वह चिवो ग्छानि उलन करेभा । इलि उपक लान 
उदो करनेते खानेवारेका तो कुक भरवोजन षिद्ध न दकता 


०६८ ' ` आलासुश्ासन., ` 


"ओर वह सांडा- यों ही खराव जाता है । एेसी हारूत्मं वह मनुष्य बुद्धि- 
'भान समज्ञा जायगा फ ओ उतेर्यो ही न खोकर क्टीपर वेदे, जिससे 
)फि आगामी बहुतसे अच्छे. अच्छे सि खानेके ऊायक उप्त पकं सहे 
हुए सिसे उत्पन्न हो सकते है । 

इसी प्रकार मनुप्यजीवन भी एक सडे हए सिके तुल्य ह । 
इसमे गांञकी तरह तो वीच वीचंग अनक आपत्तियां आया करती ह 
जौर बुढापा ऊपरी जगोरेकी ` तरह सर्वथा नीरस होता ही टै, जिसमे 
कि सवे इंदरियां ओर शक्ति क्षीण दो जानेसे किसी भी भोग्य" विषयका 
सेवन नहीं दोपाता है । रही वाल्य अवस्था, वह भी अत्यंत अन्तानपूर्ण 
होनेसे सुखसाधक नहीं हे । योवनके सयय जो आपचतिरूप गां्गके यीच 
बीच कुर योडीसी- भोग्य अवस्था वह भी जव कि क्षा, रण; 
फोडे, विशी होना, कुष्ट रोग दोजाना तथा नेमिं सडकर कीटे पठ- 
जाना इत्यादि भीषण रोगे व्यप्तहे तो उसमे भी रति करनेते च्या सुख 
होगा कुछ मी नही । इसीख्यि यह मनुप्यभव काने सयिकी तरह दै । 
जिस तरह साठेका नाम अच्छा मादस पडता ह परेतु सड जानेषर उस 
सेका स्वरूप बहुत ही बुरा दीखता हे इसी तरह मनुप्यमवका मी 
नाम तो बहुत ही अच्छा हे परु विचारने पर स्वरूप बहुत ही वुरा 
दुःखदायकं जान पडता है । इसख्यि इसको मेर्गेमिं लिपा देना तो 
मूसैता है भोर इससे तपश्वरणद्वारा आगेके मवकरा - सुधारलेना वुद्धि- 
मानी है 1 । 
। शरीरकी क्षणिकता पुष्ट करते हैः-- 

भरसुप्नो मरणाशश्चां भवुद्धो जीवितोत्सवम्‌ । 

मत्ये जनय्येप तिष्ठेत्‌ काये कियचिरम्‌ ॥ ८२ ॥ 

` अथे जव जीव सोजाता है तव तो मराहुमासा दीखा 

करता है ओर जाग उठता दै तब जीनेकी सुतर चेष्टा करने र्गता 
है। ठेसा हार किसी एक दिनका नहीं टे कितु भरतिदिन रेखा 
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ही हमा करता दै । जो $ इस तदह प्रतिदिनं होनकरासा अभ्यास 
किया करता है वह कातकं इस शरीर ठहरेगा, बहुत ही शीघ्र कमी 
न कमी सचमुच ही निकर जायगा । अथवा जो सदा एे्ा धोखा देता 
है उसका फहांतक यह विश्वास किया जा सकता है. कि यह कमी 
सच्च ही न मिकर जायगा? वह तो कृमी न कमी अवद्य निकठेगा 
इषस्यि उसके रहते रहते जो करना हो बह करठेना चाहिये । “कना 
यही है $ विषयसे भरति हटाकर तपश्चरणद्वारा परमवका सुषार.कर- 
शिया जाय । इस प्रकार शरीरसे भालाके हितकी आद्या रखना- स्वैथा 
निमे | ५ 3 = 4 १ 
, अव यह वचार करिये $ कुटुबसे आत्महित होता है या नही! " 
सलं वदात्र यदि जन्मनि वन्धुङृखःन- ` `“ 1 
माकं त्वया किमपि वन्धुजनाद्धितायैम्‌। .* ' ` 
एतावदेव प्रमति मृतस्य पथात्‌; - ` ` *'' 
संभूय कायमहित तव भस्मयन्ति ॥ ८३ ॥ , . ¦ " 
अर्षः-- अरे जीव, तृ सांच क, इस जनममरमे तुचे "बन्धु-' 
अनसि होने योग्य क्या छ ओडासा भी उपकार आजतक ` कभी. 
मिला 2? सजा बधु तो वही कहाता है जे निरंतर कुछ मी उपकारः 
करता रहता हो । हां, इतना पकार वंधुननेसि जवद्य इमा 'करता.ट 
कि जो. जीवको दुःख देनेवाखा भत्व नीवुक्रा शतु था. उस शरीरको. 
मेके पीठे वे सब मिरुकर जकादेते है । तेरे भी शरीरको दमी तरह“ 
तेरे बधुजन एक दिन सब मिककर जलदे । इतना तेरा उपकार्‌ उनके, 
हासे जवद्य हया समञ्चना चाहिये; क्योंकि, जो दुःख देनेबाला ( 
शु होता दै उस शते जो दुःखका ङ मी दला.ठ वं गना गिन , 
तथा बधु समक्षना चाये ।. परु तू यदि यथाथ ` विचार करेगा तों , 
ते विश्वास होगा ® भेरे जीती वंमनि_ भेरा कमी इ मी, हित , 
नही किया । समी बंधु अपने अपने मतकवके गरी है । जो तेरे कु " 
मी उपकारी नही है उनके साथ तू कथो जसतमान सेह करतां है £ 


७० । ` “ › आत्मानु्यासन, 


ब॑धुजनेकि वारां जो विवाहादि उपकार होते है उन अपकार 
सिद्ध करते हैः- 
| जन्पर्सतानसंपादिविवाहादिविधायिनः। 
स्वा; परेऽस्य सङृत्माणहारिणो न परे परे ॥ ८४ ॥ 
„~ ` अर्थः-चिरकाल्पर्यत जन्ममरणोंके दुःख ॒देनेवाठे अहम 
कुर्मोका संघ, बिवादादिक रागवक कार्यो$ करनेसे होता है । इसख्यि 
जो कुटुंबी जन हित समञ्चकर विवाहादिक कराकर जीवको संसार 
वासनाओमिं फसाते है वे असली वैरी है करयोकि, उनके उपकार कर- 
नेसे जीवको चिरकाकतक संसार दुम्ख मोगने पडगे। जोकि एक 
वार प्राण हरकेते हैँ उन वैरियोंको अघली वैरी नदीं समञ्लना चाहिये; 
क्योकि, एक तो एकवार प्राण हरङ्नेमात्रसे उन वंधुजनोकी वरावर 
उनका अप्राध नही ह्येता किजो वंघुजन) रागमावव्क कारण 
मिराकं९ जीवको चिरकारतक दुःखदायक कर्मोसि बद्ध करदेते रै, 
दूसरी यह वात कि जो भाण हरने वके हैँ वे अपराधी ही नदी है। 
अपराधी वह होता है जिसने स्वयं कुक अपशध किया हो । जवतक 
आयुष्य कमकी उदयावडी पवर है तथा दूरे भी श्युम कर्मोका उद्य 
हरहा है तवतक जीवका मारनेवाला कोन है £ जव कि आयुकमे पूणे 
इभा, तव्‌. विना मारे मी जीव॒ मरजाता-है | इसख्यि वेचि पामर 
जीवको भराणधातमे निमित्तमात्र हयो जनिते भ्राणहतौ कहना मू दै । 
तीसरी बति .यह मी दहै किजो ऋणको छ्ुडाता दै वह ऋण इंडाते 
स्मयः चाहं दुःखदायक नान पडता हो परु अपटी दुःखदाता चीं 
है ओर जो ऋण कराता है बह उक्त समथ चाहं ` सुखदायक ही जान 
पडता हो तो मी उसे' इःखदाता ही कहना वचाय । जो आके ` 
पहले बांपर्ा दै गोरं त्र उदयम आरदा है बह पूरा हए विना तो 
दूर हो ही नही सकता, परंतु जो कोई उपे शीघ्र ही पूरा करदे उत 


१ ‹ स्वः नाम अपना, अथका वंुजन | । पर्‌ ` ङन्दफा सरं श्च है 





हिदी-भाव सहित ( वंुबोसे दुःखं ) | ७१ 


ऋणमोचके कहना चाहिये । ओर. इसीष्यि उसे अपना उपकर्ता . सम- 
ना चाहिये | जिसने प्राणधात किया हो उसने शेष . रहे इए आदयुको 
तत्कार ही पूरा कराकर उससे जीवको छुटकारा करादिया इसस्मि उसे 
उपकतौ न क्य जाय तो क्या कहना चाहिये ` £ हां, जिन व॑धुजनि 
विवाहादि रागद्धेषवर्धक कार्यम फसाया उन्दने पाप-कमखूप नवीनं 
ऋणसे जीवको छित. किया इसे ये वंघुजन ` अवदय पूरे श्च है । 
वंघुजन जव कि धनकी मदत करते है तो वे युके कारण हुए, दुःखंके 
कारण कैसे हो सकते हैँ ?.इस अमको दटातं है:-- . ॥ 
रे धनेन्धनसभारं पक्षिप्याशाहुताश्चते। =. ^ ..- `“ 
ज्वटन्ते मन्यते रान्तः शान्ते संधु्षणे क्षणे ॥ ८५॥ 
अथः---अरे मूख, वहुतसा ईधन डांङकर आप दी.अभिको 
इधर उधरसे खुव चेताकर उसके वाचम पडकर ` रना .कानं पसंद 
करेगा १ ओर यदि इस तरह अपने ही हाथसे ईभन पडकरं भि चेत. ' 
गया हो तथा उसमे फप्तकर . जाप स्वयं जलने छ्गा हो तो भी - उतत 
समय अपनेको सुखी कोन. मानेगा £ यदि उस समय भी 'जो घी सम~. - 
कषरहा हो तो उसके वरावर दूसरा मूष कोन होगा £ कहना. चाय 
कि वह पृरा.पागल है । इसी तरह जिसने . वंधुजननोकी प्ररणासेर्पंनी 
आद्याख्प अभिमे घनरूप ईन डाककर उसे खूव परदीप्त करल्विां हो 
जर उसके वीच फसकर आप ही जलने लगा हो, तो भी अज्ञानेवरो 
समक्नता हो $ मे खूव सुखी होगया, तो उसके बरावर कोन -दूररा 
मू होगा १ जब क धनके वढनेसे तृष्णा, चिता बढती है तो .वहं 
सुखी कैसे कहा जा सकता है | जवर क तृष्णा, चिता मादिः दुःलीका 
कारण होनेसे धन सर्वेथा दुःखका दही कारण. तो उसके संग्रह कर- 
नेमे जो वंधुनन सहायी होते हैँ वे सचे हितकता वधु कैसे कहे जना 
सक्ते है £ सचा वतो वीह फिजो व्ृष्णके कारणमूत धन्त 
तृष्णा हटवाकर संतोष तथा स्वाधीन अध्यास सुखम रुगावं । 


७ , , , आत्मानुशषासन.,. , ..* : 


युवाचस्थामे क्िप्िययुल भोगकर बृद्धविस्थामे धमे साधनेकी 
” ,, , इच्छा रखने बक्से, कहते दै-- 
~ प्ररितच्छेन देहानिगच्छति शुद्धिरेव तव बुद्धे; । 
कथमिव पररोकार्थं जरी वराकस्तदा स्मरति ॥ ८६ ॥ 
अर्थः--ञुढापा अनेपर रोगोके वार क्से सफेद हो जाति 
ह, द्धिकी सावधानी भी नष्ट हो जाती है । युद्धिविकासका स्वरूप 
ठीकं सफेद वर्णन किया जा सकता है परंतु वह अद्रय चीज दै इस- 
स्यि उस बुद्धिकी सावधानीका निकरु जाना, एक चीजको बाहिर प्रगट 
होते इए देखकर कविने सिद्ध किया है । इसको कविरोग उसक्षा 
कहते है. ! बह यो के, अरे मूख, तू समक्ता दोगा किं युवावस्था्मे 
भोगौको सुवं भोगकर भी वुटापेके समय ध्मसेवन करटंगा जिससे कि 
परोकका सुधार होसकता है । परंतु तेरी यह समक्ष बहुत भूरकी है; 
क्योकि बुढापा आजानेपर जो तेरे वारु सफेद पडजते है, उद .हम 
रसा, समक्षते है ® वे बार नहीं हैँ। तो, श्स छर्से तेरी सुध बुष 
शरीरसने निकर रही दै । इसीज्यि तो बुढापेमे बुद्धे सावधान नदीं रहती 1. 
सावभ्रानी जो .बुद्धिकी थी बह जन शरीरसे निकर्गई तो सावधानीके 
गते इए जो काम होपकते है वे काम फिर कैसे पुरे पडगे ए इसि तो , 
बुढापा माजानेपर छोरी छोदी वातो तकका स्मरण नदीं रहता, समञ्च 
मी उररी ष्टी हो जाती है! एेसी हारतम जव कि रेदिक छोरी छोरी 
बात. भी टक नह रहसकती तो फिर पररोक संधी पूरा रक्ष्य रखकर 
करने "योग्य धर्मकायं कैसे किये जासकते है £ करना तो दूर्‌ रहा, उन 
कामोंका स्मरण भी क ठीक कासे रहटसकता है £ अरे भाई, इसखियि 
त्ने जो ङछ करना हो उसे इसी समय कररे | 
विषयमे न फसकर परमाथगरहृत्ति करनेवारौकी दुकेमताः-- 
इष्टाथौयदवाप्ततद्दवङखक्षारम्भसिं भरर, 
नामानसदुःखवाडवशिखासंदीपिताभ्यन्तरे । 


हंदी-भाव सदित ( संसार एक समुद्र है ) 1! .७६ 


यृत्यूरयत्तिनं यतंरङ्चपछे संसारो पर्णते । 

मोदग्राहवि शारितास्यविव रादरेचरा दखेभाः ॥.८७ ॥ 

अथे; - संसार, एक ` भयंकर विस्तीर्णं समुद्रके -समान दै । 
समुद्रम खारा जल भरा रहता है जिष्को यदिकोईभी परतादहैते 
उसकी तृषि नहीं हयोती, उल्टा दाह वढता है । इसी तरह संसारसमु- 
दमे विषेयजन्य घु. कि जो क्षण्मगुर हयोनेपे तथा दुःखपूणं 
होनेसे पीनेवःरेकी त्ति नीं करप्रकते । समुद्रम जेते .वडवानठ 
अशि जठ्ता रहता है जिपपे फि सुद्र भौतरसे निरंतर जञकरता दै 
खर स्थिरता नदीं पडती उसी तरह संसारम ` मानक्षिक तीव्र वेदनां 
है फ जो निरंपर जाज्वल्यमान रहती हैँ जिने कि जीवोँक( अंतःकरण 
निरंतर जछकरता है किंतु शांति क्षणमरके स्थि मी नहीं मिढ्ती। 
समुद्रम तरे निरंतर उठती हैँ ओर विन होती है; संसारमे मी जन्म- 
मरण-जराख्पं तरंगोंकी माड निरंतर उठती दी रहती है जिसे कि 
- एक क्षणमरके स्यि भी स्थिरता नदीं होती 1 इस गति उसभ, उभे 
भी बौर तीसरी गतिम, इस तर्द जीव सदा भ्रमतो ही रहता है । समु- 
रमे बडे बडे मगर नफे आदि श्ल फाडे हुए पडे रहतेर्दै फिजो 
किसी मी ज॑तुको पास आति ही गिक जाते हैँ । इस संसारम भी मोह 
खूप मगर नाके आदि भयानक जलठ्चर जीव निरंतर सुख फाडे हुए 
पडे रहते है; कोई भी पास आयाकरि श्ट गिर जाते ह। रागदेषकी 
` उत्पत्ति निरंतए होती ही रहती दै जिससे कि सदा, अश्म कर्मेति यह्‌ 
लीव छ्पि होता रहता है । यही मोदगराहका गिल्ना दै | इस संसार- 
समुद्रम रहते इए मी जे इन मोग्रं वते रहते है वे अल्य॑त विरक 
ह । इस दुःखसागरते पार होतेर्हैतोवेद्ी ते दै) अरे भव्य, तुग्र 
भी इस संसारससुद्धम रहकर इसी. तरह बचना चायिये, तमी तेरा वेदा 


पार शोया । 
# 1 | 


3 { 


“ “५४ ` ` ' खखसुशासिन, ` 


। चचकर भी क्या करना चाहियेः-- 

" अन्धुच्छिनैः सुखपरिकरेलीलिता लो खरम्यैः, 

' ` इयामाङ्गीनां नयनकमरेरचिता योवनान्तम्‌ । 
` धन्योसि स्वं यदि तजुरियं रन्ध्रोधो मृगीभि- 
दैग्धारण्यस्यलक्रमदटिनीशकयारोक्यते ते ॥ ८८॥ 
अ्थैः--अन्तराय रहित जो विविध घु, उनसे जित श्षरीरकी 


लालना इई दो, सदर सिये चैचरु रमणीय नेत्रकमलंपि जि अरी- 


, शका निरंतर सतकार होता रदा हो, जथीत्‌ जितने खि्योके चैचल नेत्र 


 देखनेमे जपना आजतककफा समय गमाया हो, दा तेरा अन्मसे ङेकर 


खमे रीन रहा इ जो शरीर है वह यदि ज्ञान प्राप्त कर से 
तपश्चरण करनेमे एसा रीन हो करि विषरती इद हरिणी उस शरीरको 
देखकर जके हए जंगरका मुरन्नाया हुमा गुराव ८ स्थरकमटिनी ) 
समक्षकर निर्भय देखने लगजांय, तो भे वु धन्य समश्नता द्रं । भावार्थ 
जिस दिन तेरी एेषी अवस्था होगी तमीं त तुद्चै धन्य मानूगा। जो 
जन्मसे ङेकर दुःखी है वे यदि तपश्वरणादि कटको सहै तो सहज 
सहसकते है; क्याकरि; उरे दुःख सहन करनेका अभ्यास दी चुका दै। 
परंतु जो जन्भके सुल है, कमी कटका नामतक नहं सुनते, वे यदि 
इस उत्तम धमकर धारण करे सो अधिक महत्वकी यात है । देसे मनुष्व 
विषयमे रदित सचे 'ध्मैको तभी धारण कर सक्ते हैँ कि यदि उन 
संश्च धरमसे प्रेम उचो ुकाहो। 

वाय्ये वेटि न किंचिरप्यपरिपुणाो हितं वादितं, 

कामान्धः खड कामिनी द्रपधने भ्राम्यन्‌ घने योने । 

मध्ये हृद्धतृपार्जैतं पसु पसो छिहनासि कृष्यादिभि- 

रदो वा्धमृतः क जन्मफङिति धर्मो मवेभिर्मलः ॥८९॥ 


` १ ^ जन्मफलिते * पे मूल पाठ मिला था प्र जन्मका फरभूते एसा "परम ` का दिज्षेषण 
मरदेनेसे भे शेक मेढा धै | 


हिदी-माब सहित (धर्म .करन होगा ? ) । ७५, 


अथैः--बाल्यः मुवस्थमे तो पूरा समर्थं न . होनेसे तू अपने 

हित्राहितको थोडासा मी समञ्च नी पाता; रितु युवावस्थामे जब छि 
समुङ्षनेः योग्य, हुमा तव, जैसे कोई वनम क्रीडा करता पिरे, तू सिर्योके 
खमे कृामान्ध हणा विचरने रुगता है । यौवन जवस्थाके आगे - जन , 
कि जाक ववे होगये. तव, उस मध्यावस्था तृष्णा बढती हे निकषे ङि 
खेती.या व्यापारादि काम करके धन कमनेकी चितासे व्याकुल होताः 
1 उस समय -मी तू ठकः. पञ्ंकी तरह अज्ञानी ओर भारवाद्य 
जन॒ जाता.है । अव्‌ जव.कि बुढापा आगया तो संपूणे इंद्रियां ` शिथिलः, 
होगरै,. स्मरणदक्ति तथा शरीररक्ति अतिक्षीण, दोचरी 1 ` मनमी उ. 
समय स्थिर. विचार. नहीं करसकता । इस श्वि वह .बुढापा क्या, , 
आघामरण ही हो चुकता, समन्चना चाहिये । अव. किये, धम .कब 
दोसकेगा 2 मावाथे, . विषयासक्तं प्राणीकरा जन्भसे ठेकरं अंत. हुश्वक 
सारा आयुष्य यो ही.वीत.जाता दै, धमै एकर रत्तीमर. मी संघ नदीं 
पता । पर ह .सूव ध्यान रक्खो कि, जन्म धारण -करनेका .निमेल 
फर एकमात्र धमी है|. इसमे लेपन मी मरु- दुःख, संकट 
नहीं रते इषीख्ि यह धमै निेठं मानां गया है ।. इसके विना. जन्म 
ङेना सफर.नही हो. सकता + । 

1 वतमान पयायके .दुःखः-- ` ` ` , ` 

. बास्येस्मिन्‌. यदनेन ते विरचितं स्मरत च तमोचितं, 

मध्ये; चापि धनाजेनव्यतिकरेस्तन्नापितं यत्वयि । . 

 , . बाद्धकयेष्यभिभूय.दन्तदल्नावरीचेष्ित निष्डुर, , ` ` 

:„ ` -प्रयायापि विधे्दोन चचिं वाज्छस्यदो दुमेते ॥ ९० ॥ 

. . अर्थः--अरे दुद, बाद्यावस्थामे ` तुत . अज्ञानी बनाकर जो 
कछ दुःख इस कमने दियि-जो जो वेहाक ये , उनका बिचारना भी. 


मे 








१ स्तत्नापित ( प्रापितं ) रेसा .परठ सटीक पुस्तकरम हे । 
२ ° दानि ° येता पाठ सदी पुस्तकं दे । 0 


७६. ` `“ ओआंलानुशासन. 


मयानक.है | मध्यावध्यामे धन ` उपा्जनफर ` साधनेमिं फपाकर जो तुश्च 
दुः्ली करिया बह दुःल भी ुछ कम नडी, ओर दमा को दुःख वचा 
भीनद्ीकिजेो तुश्चे भोगनानषडाहो। बुढपि्म मी ठन्न कमजोर 
समश्चकरर अपमानित शिया जर तेरेदति तफ़तोडिि; ओए्मी 
मनेक कठोर कट दियि,वे भीत्‌ देल । फिर मीतू वडामूलेदै 
क्षिजो उसी कर्मके वश्च रईकर चशना चादत। है! भावार्थं, यति 
शिषीमे एक वार मी धोषला दयणप्रा दो-क्रिक्षने एक वार मौ किक्ीको 
थोडासाक्एटदियाद्योतो फिर वह प्राणी कमी उसके फंदेर्भे फ्तना 
नदीं चाहता । पर, इष्ट कर्ने तुप्रे अनेक वार इ-पह दुम्ब दिर 
नो कि वास्यावध्यासे उक्र बुढापेतक तेने पराधीन होकर भगे 
जिनकाकितू सरण भी करतादहीद्योगा। तो भी तू उससे सावधाने 
होकर छुटकारा कररेना नदीं चाहता । इत तेरी मूपैतापर क्या कर १ 
बुढापेतरं हदरियादि क्षीण हदोनेका हैव॒ः-- । 
` ` अश्रोत्रीव तिरस्छृता परतिरस्कारश्रतीनां ति~ 
` श्ष्ुवीक्ितुमक्षमं तत्र दशां दृष्यापिवान्ध्यं गतम्‌ । 
` भीत्येवामिष्ुललान्तकदतितयं कायोप्यये कम्पते, 
निष्कस्पस्तरमहो मदीकप्रमवनेप्यासे जराजभरे ॥ ९१॥ 
अ्थः--बुटपिमे असमर्थं होजानेके कारण जो तुग्र दूसरे लोग 
अनेक अपमान तथा निन्दा जनक राव वोल्ने र्गते है उन्दं कान 
सुनना नदीं चाहते ` इसील्यि श्चायद वे घुननेके कामसे विरक्त टोकर 
बहरे बन गये | नेल भी तेवै निन्दित ओर दुःखापन्न दशा देखने- 
केल्यि असमथ होकर शायद अपरे वन ये रै तेरा शरीर भी 
सन्मुख आते यमराजको देकर ही क्या डर गरा हे जिमसे करि अरव्यत 
कृपने लग । यह तेरा ॒शरौर-मंदिर जरा-अभिपे ` जजेत्ति हो चल 
ह; थोडी ही देम जल्कर खार होजने बदहैतोभी तू उस्म 
निचित बना वेग हे । 01 


हिदी-माव सित ( विषयेति हटाना १ । ७८ 


भावा्थः-हइस शरीरर्मेषे भाणोके निकल जानेकी शंका तो. 
सदा ही यनी हुई ह । वालके वृदेतक समी मरते दीखते है । इस 
{यि आगेके मवकरी समार करना तो सदा ही चाये { पर, बुढापेप 
आगे तो अधिक कदापि रह दही नदीं सकता | इपथ्यि बुढापा या प~. 
हुचने पर परकोककी चिता समीके करनी ही चाये । यदि -को 
प्राणी बुढापा अजानेपर्‌ भी निधिन्त वैठा रहै तो कहना चाहिये ' 
वह अभिसे जकते इए मकानके मीतर जानता वृञ्नता िश्विन्त वै 
हुआ है । उसकी मूप्ैताका म्या दिकाना है जित बुढापिमे आंखक्षी 
जोत मंद हो जाती है, कान वरे हो जति दै, शरीर, शक्ति धट जानेपे 
शिथेरु दोकर कंपने च्गता है उस वुढापेक्रा ठहरना क्या चिरकाकतक- 
हो सकेगा? .मदी । तो फिर यहति छटकर नर्हा पहुचना है उसकी 
चिता अव मी क्यो नदीं करते? ओर मी देलः- 

अत्तिपरिचितेष्ववद्ना नवे मवेसीतिरिति हि जनवादः। 

त्वं किपिति एषा इरपे दोपासक्तो गुणेष्वरतः ॥-९२॥ 

- अर्थः-- जीवाम यड स्वमाव दील पडता दै कि चिरपरिचित 
वप्तुओसि स्नेह घट जाया करता है ओर नए पदार्थं सेह पैदा होता 
है | परतु इस कदावतक्रो भी स्ूा कर रहादटहैः करि, चिरणाक्के 
पिवेत दोनेपर मी राग्दवेषादि दो्पोसे तेरी प्रीति षी नदीं जरन्‌ 
पराप्त इए या होने वाके सम्यकत्करादि गुणापे प्रीति जुडती नदीं । 

भावार्थः--अरे जीव, यदित इस कटावतकरे अनुसार भी 
चर .सकै तो सम्यत्करादि नूतन गुर्णोकी प्राति तथा वृद्धि दोनेसे, एवं 
चिरकाकते गाढ परिचित हुए राग द्वेषादि दोपोंका अमा होने ते 
प्ररोकका सुधार हो जाय | कर्वोकरि, रागद्धे्ादि द्वारा वंध दोनेबार 
पापक्रम जव फि रागद्वेषादिफे अभाव होने र्केगा ओर तीत पुण्य कर्म॑का 
बध तथा पूरित पापकर्मौकी निजश . कनेवारे सम्यत्करादिः 
गुरगोी - बढवारीसे पापकर्मा नाञ्च तया पुण्यकमेकाः ठम - हेग 


५८. , ,,. -जासोनुशासनै, , 


तोतया तेरा आगामी समर सुंखंमयी चन जायगा । विषर्योके सेव 
नेरमै-तेते आजतकका सारा समय विताया पर, रतीमर कमी सारांश्च न. 
मिका.। तो किर उन विषर्योते विरक्त न दोनेका क्याकारणद्टै? अरे, 
इतते दिनतक तो विषयमे मम रहकर उनका दुःखमय परिपाक तेने 
पूरा समद्चलिया प्र, गुण नए है इधश्यि उनसे प्रीति करके मी तो देखः 
क्या फल मिता है ? 
विषयदुःखांका ष्टन्तः-- 

हंसेन शक्तमतिकरकसमम्भसापि, 

नो संगतं दिनिविकाश्चि सरोजमित्यम्‌ । ` 

नाखोकितं मधुकरेण मृत उयेव, 

भायः ङतो व्यसनिनां स्वदिते विवेकः ॥ ९२ ॥ 

अर्थः--यह सरोज ( कमल ) जस्तेपैदा होकर मी उर. 
रिक नदीं हुजा-सदवा उप्र जक्से जुदा ही रहा | . इससे यह जान 
पडता है कि यहं कमर यति कठोरह्दय है । ईीस्मि शायद हंसेन 
इसको खाया नहीं । केवर दिनपर ही लिका रहर रातो शदः जाता 
है-षदा .विकृषित मी नही रहपाता । यरे मोरा, इस कपरलके से . 
स्वमावी तरफ तेने कुछ ध्यान नहीं दिया । स्वभावका विचार न 
करके उस्म फसा इसख्यि उसी इथा प्राणान्त इमा । 
विषयाक्षा मी ठीक यही स्वभाव ह । पुण्यकर्मैका उदय जब्रवक्‌ 

र्ता है तभीतक्र विषयभोग रिक्ते है, नदं तो रातको कमली तरद 
ुण्यकमेके खतम दोतते ही वे विलीन हो जाति हैँ, । आत्मामं उपजकरं 
मी आत्मीय शुद्ध मावौसे सदा ही ये विषय जुदे रहते दै । अधीत 
जहां अत्मीय द्ध मर्वाक स्वरूय प्रकाशमान रहता है वहां इन विषः 
योकी गति नहीं होपाती । इसीश्यि शायद इन्दं तीथकरादि ` गरष्ठ पुरु- 
षने कटोरहदय दुःखदायकं समक्षकर मोगनेसे छोड स्या. । पते 
निले .निः्ार शग्रभयुर इनः विषरयेमिं जो जीव्‌ -फ़रसते दै वे बृथा ही. 


हिंदी-भीवं सहिते (८ विषगरोसे सावधानी ) ५७९ 


मरण -पति. है । पर ग्यसनी जनोंको व्यसनके सामने अपने हिताहितका 
` भाने श्राय कहां रहता हे? नहीं । इसीख्यि तो यह कहावत हेः कि 


व्यसनी. अर्नोको अपने हिताहितका विवेक प्राय नहीं रहताः। भरः जीव, 
तू. देसे निरर्थक, उरुटे दुःखदायकं, विषयेमिं मरेकी तरह फंसकर प्राण 
क्यो गमाता ह ये विषय भोगते समय तो के कमककी तरह कमर 
रुगते हैँ । पर कमरु जिस पभरकार फसे हुए भरिको आदिर मार- 


. कर छोडता है उसी प्रकारं ये विषय अपने फस हए जीरको अनेक 


“. ' वार प्राणान्ते दुःख देनेवाले. । इसील्यि हंससदश भरेष्ठ पूत्पोनि 


{५ 


` इन्द दूरसे दी छोड रक्वा हे । 


अथां `ये विषयभोग उस पत्थरके समान हैँ कि जिस पर पानीक 


. संसर्गसे काई रुग. जातीहै । छते तो वह काई अति कोमरु जान 
पडती है पर, पैर रते ज्यों ही मनुष्य गिरता है फ सारे ` अनेर 'पंजर 
`. द्र जाते हँ । व्यसन मी प्रथम स्परे समय तो आपात रमणीय .जान 


पडते है पर, ज्यो ही प्राणी. उनम फसा फ आधि व्याव निर्धेनता 
आदि. अनेक दुःखमय कीचडमे गिर पडता है फ जहासि निकरना 


तथा संमलना, कठिन .। देखते ही पैसे दुःख तो भोगने, पडते है कितु 


पापपाचित -फरके जब परभवमे पहुचता है तो. लौर भी अधिकं दुःलौकी 
खानि पडना,. पडता है । ईइसर्यिः 'विषयांसे प्रीति करना अच्छा 
नहीं है । | , 
विवेक तथा सावधानीक्री दुरंमताः-- . 
अहेव.दुलेभा बुष. दुकेभा सान्यजन्मने। ` 

ताँ प्राप्य ये भमाघ्यन्ति ते शोच्या; खड धीमताम्‌ ॥९४। 
अथ--प्रथम तो त्रिचार होना ही कठिन दै) पर पररोकके 


, धारी तरफ़ विचार जाना जर भी कठिन है । भाग्य॒व्च यदि उस 


तरफ विचार.ङ्गभीगयाद्टो तो भीकरनेमे मनुष्य आसी बने रहते 
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् ‡ सेवालदालिन्युपटे छठेन पातो भ्वेत्‌ःकेवल्दुःखदेतः ° इका भाव दै । ` 


` "८९ `, अआसविक्षासन, ` 


हे विचार तोषय कर पर तो भी जिन्ह अपने कतैन्यकी कुं परवार ही 
नहीं है रसे जीवको देखकर संतपुरूषोंको बडा वेद होता. है । 
वर्योकि, वे समर्थं होकर भी हाथते मौका जने देते है । 
भावा्ः-संसार एकेन्दियादि पु नारकादि एसे पयाय 
बहुत है फि जिनमे पडे हुए जीवको सच्वा कट्याणमागे सूज्खता ही नदीं 
ह । की कीं कुछ सूज्लता भी है तो वाकी साधन नी मिलते जिससे 
ककि वे कुछ करसे | एकमात्र मनुप्य प्याय ही सा है कि जिसमे 
धिवेक, कुक, संगति संतउपदेश आदि कस्याण साधनेकी पूरी सामग्री 
मिरु सकती है । पर उस्म भी सर्वोँको वह परा जोग मिक्ता न्दी 
हे । जर जात ठेसा है वातकरं यदि कुक दाथसे हयो नदीं पततो भी 
देकर गम नहीं होता । किंतु जो सवेपकार इस मनुप्य-पयोयमे संभव साधन 
पारेते है ओर अनुमव तथा विवेक भी निन्द परलोकका हो जाता है 
वे जव कि सारा जन्म“ आजका करः करतेदी निकालदेतेदैतो 
उनष्र साघु सतक बडा प्शात्ताप होता हे । क्योकि, जो समथे भर 
धर्मे धारणकरे अधिकारी दो चकं है वे यदि ध्म धारण नहीं करते तो 
कौन करेगा ए इसख्यि जिन्हे परलोकके सुधारका विवेकन्ञान उद्यन्न इमा 


` . है उन्हे चाहिये कि वे ध्म धारण तथा सेवन करने विरम्ब न करं । 


किसीका यह कहना ठीके कि 

काल करै सो आज कर, आज केरे सो अन्व । 
परमे परलय होयगा फेरि करेगा कव्य ए । 

लानेका कुछ मरोसा नहीं है कि कव यदास चरु वसेगा ? 
धर्मका आराधन छोड परसेवा करनेबाकेको उपदे्ः-- 
छोकाधिपाः क्षितिथुजो यवि येन जनाता,- 
स्तस्मिन्‌ विधौ सति दि स्॑जनभािद्धे । 
शोच्यं तदेव यदमी स्पृहणीयवीयौ,- 

' स्तेषां बुधाश्च वत फिंकरतां परयान्ति ॥ ९५ ॥ 

१ । शोकाधिकाः ` पेसा पाठ भो सस्रत .टीकाकारेने लिखा ई । 


+ 


दिंदी-भाव सहित ८ धरमसे सर्वं सिद्धिका हीना ) । ८१ 


अर्थः--यह वात नग-नाहिर दोर है कि संपति धरम करमेसे 
मिरती है ] सवै जगे श्रेष्ठ जगके स्वामी रेमे राना मंहाराजाजौका 
पद मिलना, तुर पराक्रम होना यह सब जिसके सामर्थ्यसे प्राप्त होता 
है वह एकमात्र सच्रा पुण्यं है जो कि केवर धर्मं सेवनसे संचित होता 
ह । इसध्यिं जिन राजाभकिसे धन रेश्र्मकी चाह है उन्द चाहिये कि 
उसी धर्मैका सेवन करं । पर, मूर्ख छोग सा न करके क्या करते है ? 
राज। महाराजाओंकी सेवा करते हैँ । जौर केवर मखं ही नदीं कितु 
डे बडे पराक्रमी, बडे बडे विद्वान्‌ तक उन्दीकी सेवा करते है । अरे 
भाई, ठम यह तो विचार करो किवेभीजो राजा महाराजा बने 
वह धर्मक ही सेवने बने हैँ । ओर धर्मका बरु धर जाताहैतोषे मी 
राजासे रंक होते दीखते है । तो फिर तुम भी उसी धमकी सेवा. क्या 
महीं करते हो £ यदि तुमने धर्मं सेवन करके पुण्य कमाया होगा तो 
जगवासी जर्नोकी सेवा! न करते भी तुकं घुख-तंपत्ती मिकती रहेगी | 
जर यदि पुण्या संचय तुमने नहीं किया या तुदयारे पास पुण्य शेष 
नहीं रदा तो हजार राजाओंकी सेवा करनेसे भी तुदं कुर हाथ न 
रुगेगा, दुःखीके दुखी ही रोगे । इसख्थि जव कि तुदं राजा्की 
सेवा करके भी पूरा ओर सीधा सुख नदीं मिरु सकता तो दृथा जग्मे 
नीचे बनकर अपमान कर्यो सहते हो £ धमकी सेवा करो किं जिससे 
त॒म अवश्य खी हो, रक्ष्मीवान वनो, जगके अपमानसे नचो ओर 
रोग तुश्चारी उकूदी सेवा करने र्ग । = > | 

यस्मिश्स्ि घ भतो धरतमहावंशाः पदेशः पर 

धक्ञापारमिता धृतोन्नतिधना भूधरा धियन्ते भिये । 

भूयास्तस्य ुजज्दुरगपतमो मागो निरासस्ततो; 

यक्तं वक्तुमयुक्तमार्यमहतां सर्वायेसाक्षाक्छृतः ॥ ९६ ॥ 

अर्थः--दूसरोको जिसका उपदेश करिया जाता हे उघुका नाम 
प्रदेश हौ सकता है । उपदेश धर्मका होता है इसकल्मि प्रदेश नाम घमेका 
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८र्‌ 1 ` आत्माचुद्यासन. 


इभा । धर्म वही उत्तम है कि जिसक्रे धारण करनेसे मनुष्य इक्ष्वाकु यादि 
सरव्ेष्ठ॒कुरमिं जन्म केकर राजा-महाराजा बन सक्ते दँ जीर आज- 
तक बने | वे भी रसे वैसे नदी, किंतु जो क्ञानक्रा पार पाने बे हा, 
अप्ररिभेत धन-स॑पत्ती तथा दर तरहकी उन्नति प्राप्त करने वले हाः 
एवं जिन लोग रक्ष्मीकी `लाकससे मस्तकपर धारण करते हा | 

उस धमैका मार्गं अनेक भकारसे है । अर्थात्‌ दान देना, त्रत 
करना, ज्ञानाभ्यास करना, उपवासादि इंद्रियस्षयम धारण करना ये 
सव धर्मके ही माग हैँ | परंतु जव संसारके विष्योकी वांछा रखकर 
ये सव काम किये जांय तवतक धम नहीं होता । इसीचिये इसे निराश 
कहा है । अर्थात्‌, हिक आरा छूट जानेपर यद धर्म॑वन सकता 
है इसीष्यि अुज॑ग अर्थात्‌ जो विषयभोगी जीव टै उनको यह सर्वधा 
अगम्य है । विषयभोग ओर धर्म सेवन ये दोनो परस्पर विरोधी है| 
जिसके एक होता दै उसके दूसरा नदीं हो सक्तां । इस ध्मेको सभी 
अ्रष्ठ पुरुष समक्षते है । दान, दया, देव-पृजा, त्रत, दंद्वियसंयम इ फोन 
नहीं जानता है कि इनसे आमा पवित्र होतादहै रये धमं है? 
तो भी वडे बडे आचार्यतक इसे मूर्बिभान्‌ पदार्थकी तरह प्रत्यक्ष दिखा 
नहं सकते; क्योकि, घरपरादिकी तरह यह कोर मूषिकं पदार्थे 
नहीं है ! फक्त मनसे ही ` इसका चितवन हो सकता हे । अथवा 
दीषेसंसारी विपयाप्षक्त जीवको हम कहकर गठे उतार नहीं सकते 
कितु आयपुरूपोमेसे तो यह समीके प्रतीतति-गोचर दोरहा हे । 

इस छोकका पटे छोकके साथ सेय हो रहा हे । अथात्‌ यदह 
धम ही एेसी अपूर्वे वषु हे किं जिसके धारण करनेसे श्रेएठसे भष्ठ 
राजपद ओर ' बडे बडे कुर्णोमे जन्म, सर्वेकृष्ट जानका साभ, इतर 
जनोयारा सत्कारका काम ये सव वतिं मिरु सक्ती ह । ओर जव कि 


"~ ~~~ = ~~ 


१ पण्णेपरि जे सभीष्ठदि स्तात तेण ईषद टि 1 
दूरे तस्त विसो विसतोहिमूलाणि पुण्णाणि ॥ 


हिदी-माव सहित ८ साधुओंका-निस्स्वाथे उपदेश )।! «३ ' 


धर्मसे ही. े सव मनोरथ पूण हो सकते दै 'तो उस पर्मका टी साक्षात्‌” 
सेवन श्यो न किया जाय £ क्यो फिर संसारी. अर्नोकीः 'सेवारमे दिन 
विताये जांय ? 
साधुर्भोकी विनामिमित्त वघुताः- + 

दारीरेस्मिन्‌ सरवाहुचिनि वहुदुःखेपि निवसन्‌ + ' ¦ “` 

व्यरंसीन्नो नैव भथयति जनः पीतिमधिकाम्‌ । 

इमां षृष्ट्राप्यस्मा्िरमयितुमेनं च यतते, । > 

यतिर्याताख्यानैः परदितर तिं पश्य महतः ॥ ९७ ॥ 

अर्थः--भनेक दु.खकि कारण तथा .मलमूत्रादिकी अपवित्रतासे\. 
भरे इष इस शरीरसे जीवे विरक्त नहीं होता।यह बात तो अकरुग. ही रही" ‹ 
पर पेरेके साथ अधिक, प्रीति,न करता हो यहः भी तो उससे नीः 
बनता है | उल्टा उस, शरीरके साथ अधिकाधिक, प्रीति करता, है । 
सैर, यह प्राणी तो भूल ही रहा दै पर, इसे कोद यह युक्ता मी'तो 
महयं है कि तू रेखा मत कर । इष पार्णीके जितने बंधुजन तथा, मित 
ह वे सव ककैश तथा अग्रिय लगनेके उरसे ठेता एक शब्द्‌ भी कमी 
नहीं गोकते कि जिससे उस भाणीकी शरीरसं्ेभी प्रीति कम हो । परि+ 
पाके सयय -चहि वह कितना ही दुःखी,होनेवारा क्यो न हो पर, उसके 
मि बांधव सदा वही बात घनति ओर श्ढाते हैँ कि जिससे उक. 
तत्का अनिष्ट न भासता शो । इसीख्यि वे सचे मित्र बभव नहीं हैः 
क्योकि, वे अहिते उसे रोकते नदी दँ । तो फिर सचा मित्र या, 
बाषव कोन है ? जो उस अहित प्रदृतिसे उसे,वचाता हो । पेसा कोन 
 ? रेते साधु, संतपुरूष होति दै फ जो जीवोकी शरीरादिके साथ 
उट श्रीति देख कर भी यह विवार नहीं करते किं इन" जौरवोको 
हमारा उपदेश कठोर रूगेगा । जतु, वै. फरुसमयमे हितावह सम्चकर 
अपने सार उपदेशको धनात ही है ओर परिपाकसमयमे ` दसद एसे 
शरीर परमको दुडानेका ल करते, ी ते, है । जयो सृसरारके जीरो, 


८४ सआत्मा्युलासर्च. 


रसे महापुरुषकि निष्कारण परहितकी तरफ देखो । ये महापुरुष दी 
स्वे मित्रया दहित । क्या जीवको हितोपदेश सुनानेके बदरे उन 
जीवसि उने कुछ मिलेगा £ नदीं । उनका स्वमाव ही प्रम दया 
होता है किं जिससे वे सदा सवोँका निष्कारण हित साधन करने 
वतैते दै । 

भावार्थः--अरे मादो, जव कि वे महापुरुष निर्भिमित्त तुर्धे 
शरीरादिके साथ प्रीति करनेसे रोकते है तो समश्चना चाघ्िि कि 
सचमुच वह प्रीति दुःखदायक होगी । ओर इतना तो अपने अनुमव- 
गोचर भीहयो सकतादहैकिजो शरीरसे पभम करते वे शरीरके 
रक्षण-पोषणर्मे कगे रहकर अपना जीवन नष्ट कर देते हैँ ! वे थोदेसे 
शरीरके कष्टको बडा समक्षकर कायर ओर कष्ट दोते दैः । वे जीव 
दरीरकी हितर्चितना्मे सदा. मयर रहनेसे आत्मकल्याणकी तरफषे सदा 
ही विमुख रहते है । शरीरकी रक्षेच अन्याय भी 'करनेते कमी 
कमी चकते नही है । देदियोतिः प्रेरित इए अनेक संकटोँका सामना 
करते. | पर यह शरीर तथा इद्रियां क्या सदावनी द्यी रहेगी? 
नहीं ।. कमी न कमी अवद्य ईन्हं छोड परलोक जाना द्य पडेगा । 
इसीकियि विनश्वर इस शररादैके फंदेमे फसकर जीव अपने अनिनाशी 
जात्मकल्याणको .हाथसे जाने न दे, यह विचार कर संतपुरुष कर्करा 
या सुप्रियपनेकी तरफ्‌ रक्षय न देकर जी्ोको इस शरीर-परमसे दटनेका 
सदा उपदे देते टँ । किसीने साधुर्जोकी यह स्तुति जोकी है बह 
ठकिदहीकीहै कि ^ परोपकाराय सतां हि चेष्टितम्‌: सं्तौकी सबै. 
चा परोपकारकेलियि ही कवेर दोती है; उसमे स्वार्थका रेदमात्र 
मौ नहीं रहता । 

॥ . सारांशः- 

. इत्थं तथेति वहुना किपुदीरितेनः . 

भुयस्त्वयेव ननु जल्मानि शुक्तश्ुक्तम्‌ ¦. . 


हिदी-भाव सित (“दारीरमे डरो ) । ८५ 


एताबदेव कथितं तव सकर्य्य, 

सवापदां पदमिदं जननं जनानाम्‌ ॥ ९८ ॥ 

अर्थः--अहो, हम तुश्ने वार वार यह क्या कर कःतेने एसे रेते 

{स मोगे हैँ ओर इस इस तरसे भोगे है ? कयो फि तेने ही तो जन्म 
धारण. करके आजतक वे दुःख तथा शरीर भोगे भौर छोड छोड दिये 
हः । इसस्यि संक्षेप तुद्चसे.इतना दी कना वस है कि जीर्वोका यद 
रीर ही सवै आपदा्जोका ठिकाना है । मावार्थ, इसका संब॑व जवतक 
है तबतकं भगे भी दुःख मोगनेम अर्विगे । इसि इसका व॑ध थैर 
स्नेह- छोडना ही तेरे स्वि दहितसाधक दो सकेगा | 
म॑के दुःखः- 
अन्तवन्त बद नापरे श्ुचुषातः पतीच्छन्‌ , 
कमौयत्तं सुचिरदुदरावस्करे दृदधरद्धधा । 
` निष्यन्दात्मा छृमिसह्चरो जन्मानि इ्ेशभीतो, 
, मन्ये जन्पिन्नपि च मरणात्तन्निपित्ताद्विमेषि ॥ ९९ ॥ 

अर्थः-- उद्र एक मलमूत्रका कुण्ड दै । उस कुण्डम आवुःक- 
मेके आधीन इए तेने बहूतसे समयतक वास किया है । उस समय , 
त्च भूख प्याक्षफे दुःख भी अत्यंत सहने पडे हैँ । वहां रहते हुए भी , . 
तेरी वृष्णा कम नदीं हुई । शरीर बढाने पोसनेकी लखरसा बढती दी 
रही । माताने जो साया परिया उसकी सदा तू यह इच्छा करता रहा 
र मेरे फाडे हुए सुम यह अन्न-जर यकर पंडै । गमांशथका 
स्थान छोासा रहनेते कमी तुनचै हां हढने चल्नेको मी नही जया।, 
पमे अनेक पकारके जंतु उत्यत्न होते दै जौर रहते है वदपर तृ रहा । ,. 
जन्मते समय तुद जौर भी अकथनीय छेदा सहने पडे है । इस सब -दुःखसे 
तू डर चुका है | मरण होगा तो उसके आगे फिर जन्म मी धारण 
करना ही पडेगा । अरे प्राणी, यह समञ्चकर ही माद्म पडता ह कि 

१ ° वुद्धिगृद्धयाः पेता भी पाठ दयोस्कता ई पर, देखनेमे नक्ष भाया । 
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तू मरनेसे उर रदा है । यह उदेक्षा अकंकार .कहाता है । कविने इसमे 
मरणसे उरनेका कारण कल्पनाद्वारा सिद्ध किया है । 
„ ,. अज्ञानसे अपना नाश आपदही करिया । देखः- 

अजाकृपाणीयमसुष्ितं स्वया विकल्पययुग्धेन भवादितः पुरा । 
यदत्र किचित्‌ ुखरूपंमाप्यते तदायै.विद्धयन्धकवतंकीयकम्‌ ।१००। 

अथः--जव कदाचित्‌ तु उपदेश पाकर सुधर जायगा । प्र 
अमीतक तो तषे कतंग्याकरत॑न्यका कुछ भी ज्ञान नहीं रहा । तेने भाज- 
तकं अपने ही हासे जपने ही नारके कारण इकट किये । जैसे कोई 
चकरा कटनेके श्ये आप हयी जमीनमे गदी हु छुरीको वपैरोसे खोद- 
खाद करके काटने वाठेके सामने करदे । अथवा उपरसे पडती इ 
वर्वारफे नाचि आप ही अपना शिर ञुकादे, जिससे कि बेमोत दही 
उसका मरण हो जांय | ठीक ही है, जवतक हिताहितका ज्ञान ही नहीं 
है तबतक अपने हाथसे अपना अहित करस्ना भी क्या वडी बात. है 

यहां देका है कि जीनोँके समी काम जव कि दुःखदायक नहीं 
ह तो समीको अजाङ्ृपाणीय था- आप ही अपना घातक कैसे कहा जा 
सकता हे £ इसका उत्तर यह है कि, जो जीव जवतक आत्मकल्याणकी 
खोजमे नहीं खगा दै तवतक उसकी सारी क्रेयाएं चाहे सुखसाधक 
दीखती हौ या दुःखसाधक, पर बाष्टिरी मोदसे मरी हुई होनेके कारण 
उरं पाप तथां दुःखके ही कारण कहना चाहिये । ओर कदाचित्‌ 
पंचेन्दियसंबेधी मोगोपमोगकी सिद्धि होते देखकर उन क्रियाओको खुख- 
साधक मी मान श्या जाय तो भी यह विचारना चाहिये कि एसी 
क्रिया कितनी हैँ £ सुख कितनी जगह होते इए दीख पडता है ? इस 
भकार विचार करगे तो जान पडेगा कि सुका मिलना बहुत ही कठिन 
हे। दुःख, कष्ट आपत्ति चिपत्ति पवंतके वरावर तो सुखशांती सरसों 
वरावर । इसीञ्यि एेसा कहा फ जो कुछ इस दुःखमय संसारम 

१ इषीमो ‹ मनाछकपाणीय > न्याय सेरकृतम. पाम कदते & 1 क 
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थोडासा सुख दीख पडता हो उसे एेसा समश्चो जसे उयेके हाथ वेर । 
अधां हाथ प्रे ओर वर उसके हाथमे पडजाय, यह जषा अर्तभव 
नहीं पर, अति कषित है वैसे दी ससार जहां कि दुःख ही दुःख नजर 
अति हैँ उसमे कभी कही घुखका ठे मिरुजाना अरसंमव नहीं तो 
अत्िकषिन तो है ही | र 

जो काम सहज रीति सव जगह होते रहते टै उन्दं  अना- 
कृपाणीय' कहते हँ । यह शाब्द उपमाचोततक हे । ' अथकवककीय › शाब्द 
भी उपमार्थका चयोतक दै | जतिकष्ट-साध्य कामोकेलिये यह शब्दं 
बोदा जाता है । मावा, दुःखके साधन तो सदा समी कार्मोमेँ मिरते 
रहति है पर खुके साधनोंका मिकना अति दुम ! किंतु चाह ठुनन 
दुखकी ही होरदी दै । इसव्यि सुखके साधन तुद्चे तमी मिरसरकेगे 
जव कि तू बहुत ही सोच समश्षकर चख्गां चौर आत्ाका कल्याण 
विषयांसे विमुख होकर साधना चाहिगा । 

काम-सुख चाहने बाठं की दशाः- 

हा कषएमिष्टवनिताभिरफाण्ड एव, 

चण्डो विखण्डयति पण्डितमानिनोपि । 

पर्याद्धुतं तदपि धोरतया सदन्तेः 

दग्धुं तपोभिभिरमं न समुत्सहन्ते ॥ १०१॥ 

अर्थः-- कोई मनुष्य किसीको यदि धनुष लेकर प्रत्यक्ष मारना 
चि तथा शखादि अपय वस्तुसे मारना चाहे तो उससे मनुष्य सावधान 
हो सकता है, अपनी रक्षाके छ्यि कमी कमी उल्टा मारने भी रगता 
है जौर धोखा नदीं लाता । यदि पूरा मूर ही को मुष्य हो तो 





~~ === ~~~ -----~ ~ ----- 








" १ इसीको सृस्छत् मापा ‹ अन्यव्तैकीय ' न्याय करते द । 

२८ कण्डः यद्ध नाम धनुष त्था समयका दै । इसच्ि सप्तमी विभक्ति माननेसे 
‹ अस्तमयमें " देखा उसक्रा अर्थ होगा 1 जौर य॒दि प्रथमा त्रिमक्ति मानकः वटु्ोदि समाप्त मानै 
ते कामका विशेषण हो सकेगा जर तव अर्थं देगा कि “धनुपरदित ` । 
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कदाचित्‌ उससे मार खारदेगा । परत कितने कष्टकी वात है फ प्रचण्ड 
काम, धनुषके विना ही प्ाणियोको विदीणै करता है; शखादि अनिष्ट 
साधन नहीं केता कंतु अतिप्रिय नस्तु जो कान्ता, उसीसे केकर विख- 
ण्डित करता रहता है ओर इसीष्यि किसी भोरे मनुष्यको दी नदी 
किंतु, उन नु्योको भी कि जो अपनेको ज्ञानी मानते है । ओर फिर 
मी देखो यह आश्व द कि, उस कामकी वेदुनार्जोको रोग धीरताके 
साथ सहेते है, पर तपश्वरणरूप अधिको प्रदीप्त कर कामको म्स 
करदेनेफा साहस फभी नहीं करते । 

ठीक ही है, उसके धोचेमै चहि जो आजाता है कि जो प्रलक्ष 
विरोध प्रकारित न करके किसको मारनेका परयत करता हो, एवं विना 
शख स्यि ही किसी गुप्त चीजसे मारना चाहता हो । काम भी क 
एेसाद्यीठग दै। वह मृरनेके ष्यि कोई श्च धारण नदीं करता; 
कि्ीसे विरोध जाहिर नहीं करता । जीवोको जो इष्ट ॒जान पठते हैं 
धसे षनिता आदि साधनोके दवारा जीवको सताता है, ओर जीवतो 
भी उसे मित्रुल्य ही मानते हैँ । इसीख्यि उसके नाशका प्रयत्न न 
करके उरूटा उसे सबल बनानेकी पिकर्मे रहते हैँ । तमी तो कामके 
उत्पादक शरीरको जहां कि तपश्चरण-द्वारा सुखा देना चाहिये वहां 
उसको हरतरह पुष्ट ॒वनानेकी प्राणी चेष्टा करते दै ] यह कितना 
विषयय है ? 

यदि वह काम नष्ट करना हो तो क्या करं -- 
अ्थिभ्यस्तृणवदिचिन्त्य विषयान्‌ कथिषद्ियं दत्तवान्‌, 
` पापां तामवितपिणीं विगणयन्नादात्र्‌ परस्यक्तवान्‌। 

भागेवारखां विमृश्य सुभगोप्यन्यो न पर्थग्रही,- 

देते ते बिदितोसरोत्तरवराः सर्वोत्तिमास्यागिनः ॥१०२॥ 

अथेः--मो्गोकी पररत्ति तथा इच्छाको काम कहते है । इस 
कामका मुख्य साधन लक्ष्मी है । इस रक्ष्मीके छोड देनेसे काम नही 
रह सकता । इसकियि क्ष्मीका त्यागना यही कामके नाश्च्ा यथार्थ 
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उपाय दं । ईक ठक्ष्मीकि त्यागनेके अनेक दंग दं । (१) कोई जीव 
जव विपर्योको तिनकेकी माति असार समक्न जाता है तो वह उत्त 
र्ष्मीको याचक जनेकिङिये देडारुता है; ओर प्रे इसी तरह वहुनि 
दिया है। (२) कोई जीव उस श्श्षमीको रेषा समन्ता है ङि यह 
पापक वढनेवाठी है भौर दंतोपक्ा नाश करनेवाली है ! यंह समञ्च 
करं मी किसीकोदी तो नदी, पर्‌ पुत्रादिकेकि याधीन धरम छोड- 
कर वह त्यागी वनगया । या (२) उसके ठेनेते केनेवाढा मी पापी 
वन नायगा गह समश्चकर्‌ किीको वीतो नही ितुर्योद्ी उसे 
छोडकर तपस्वी वनगया । (४ ) ओर को विवेकी पेसा होता है कि 
जो उसे अहित-कारिणी मानकर ता ही नदीं रितु उस रक्ष्मीका 
“ संबध होनेसे पटठे द्यी धर छोडकर वीतरागी तपसी वन गयाद्यो। 
ये सभी त्यागी उत्तमं रै; पर उत्तरोत्तर अधिक अयपिकं श्रेष्ठता है । 
सवसे उक्कृष्ट वे ही त्यागी टै कि जिन्दोनि लक्ष्मीक यहेण दी नहीं 
किया दित अनर्थक्री जड समश्च कर उसे पहक्पे ही छोडकर वनवसिी 
चन गये र्हा । क्या 
विरस्य सम्पदः सन्तस्दजन्ति किमिदाद्धतय्‌ । 
पवथीत्‌ किं चुगुप्सावान्‌ सुशुक्तमपि भोजनम्‌ ॥१०२॥ 
अर्थः--जवतक विषर्योमिं राग माव वना हमा है तवतकतं तो 
हाथसे रक्ष्मी द्टती नदीं हे ठ अकस्मात्‌ जनेषर मी उन्हं उसके 
भियोगकरा दुःसह इःख होता है । पर जो संत पुरुष संपदा को निस्सार 
जान उषसे विरक्त हो चुके है ३ उसे सहजम ही छोडदेते है । उनके 
छोडदेनेका कुछ अचिरज नहीं करना चाहिये । जव उसकी तिस्सारता 
“ प्रगट हो चुकी तो उसते विभुख होना क्या वडी वात दै ? यदि. किसी 
भोजनसे किसीको रानि हो चुकी दो ठो फिर वह मोजने चाहं कितना 
ही अच्छी तरह क्यौ नवाया गयादहोपर्‌ तो भी क्या उका कमन 
नी हयो जायगा १ अव्यो जायगा । ~ - । 
१२ 
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$सीष्ि (१) जो पिषयोंको पूण निस्सार समन्न चुके ई, (२) 
, जो ठक्षमीको पाप तथा असंतोपका कारण मान दुक दै मोर (३) जो 
इसीरिमे दूसरोको दे देना भी उचित ची समहते पेते तीनो प्रकारके 
मनुष्य प्रण की हुई लक्ष्मीक सदम ही छोड देगे । उन्दरं वह मिना 
छेडे चैन मी नहीं पडेगा । क्योकि, वे उस ॒रक्ष्मीका सारा अंतरंग 
स्वभाव पल्यक्ष अनुभव कर्‌ चके है । उर पूरा विशवास हो गया हकि 
लक्ष्मी असी सुखका कारण नहीं है; उल्टी सदा दुःखदायक दी 
ह । इसीण्यि उन महासा वह रक्ष्मी अपने आप छट जाती है । 
उन्हे उसके छोडनेमे भयल करना नदीं पडता । परंतु (४) जिन्दनि ममी 
उस रक्ष्मीको छमा तक ही नहीं है-जो अमी वास्य अवस्था छोडकर 
सी-पुत्रादिके उपमोक्ता जर अत एव रक्षी संग्रह करने श्वि अश 
ही नहीं हुए है वे यदि पर्स ही उसे छोड दे तो अधिक आश्वये 
है । क्योकि, उरं उसका प्रक्ष परिचय नहीं हुमा इसल्यि वे उसके 
युल-दुःखे पूरे परित नदी हो पये है; तो भी उसे छोडनेके व्यि 
उत्वौित होगये हैँ । तव, इस त्यागे परम वैराग्य हो जानिके सिथा 
दूसरा कोई कारण नहीं है | जव प्रम वैराग्य उपज जाता द तय विष- 
योँके छोडनेमे उनके अनुभव करनेकी आवद्रयकतता नहीं रहती । क्षणिक 
तथा जड पदार्थौ उस समय अपने जाप विरक्तता उस्न होती है 
ओर वह विरक्तता आत्माको उन विपर्योपे देष न कराकर सहज 
निरा करलेती है । रुजो भोग भोगकर उन मो्गोके बुःखंसि 
परिचित शोकर उन्दं छोडनेकी इच्छा करते है उन्मेस संभव हे फि 
एक दो, उन दुःखोंका विसर पडनेपर किर भी कदाचित्‌ उनम मोहित 
हो जाय । इसीख्यि जो न भोगकर विरक्त हुए हों वे छोडते समय 
. पूर्वोक्त तीनोके वैराग्यसे उक्कृष्ट वीतराग दँ । यायं फिये फि, वेदी 
. प्रम विरागी है । उनका वैराग्य आत्मामे जओतपरोत भरचुका है । इसीख्यि 

` द्क् केक्का न्घ 1 
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उनके निःस्वाथे रक्ष्मी-त्यागकी जितनी भश की जाय उतनी 
भोदी ह्यीहै। | 
, ` लक्ष्मीम छटते समयक दश्चाः-- 
` श्रियं त्यजन्‌ जडः शोकं विस्परयं साच्िक; स तार्‌ | 
करोति तत्चविच्चत्रं न शोकं न च विस्मयम्‌ ॥१०४॥ 
अ्थः-जो मनुष्य आलसी है उसे रुक्ष्मीके कमाने बडा 
मारी कष्ट दीख पडता है । इसलिये यदि उसके हाथसे रक्ष्मी ष्टे 
स्मीया्ट गह्योतो उसे अर्त शोक होता है। जो साल्तिक 
अथात्‌ पराक्रमी है बह रक्ष्मीका कमाना सहज समञ्चता है जर इसी- 
क्वि उसे रक्षषीके ' जाते दुःख नदीं होता, कितु इस वातका उर्ध 
गवै होता है कि जनँ जैसा जल्दी रक्ष्मीफो त्याग सकता हं वैसा दूरा 
नहीं । क्योकि, जो मेरे बरावर रक्ष्मी कमा नहीं सकता बह खर्च 
यात्याग भी केसे कर सकता इश्च प्रकार पराक्रमी मनुष्यको 
रक्ष्मीके त्याग करते अहंकार हो जाता है । पर जो मनुष्य तच्वज्ञानी 
है-जिसे यह मादस हो चुका है कि क्ष्मीके आने जनिम पुण्य पापका 
उदय कारण है | मेरे उदोग रने न करनेसे न आती है न जाती दै । 
मुश्चसे कम उद्योग करनेवके भी अधिकं धनी हैँ ओर अधिक उद्योग 
करनेन भी बहुतसे दुःखी दै । जवकरिरेसादैतो मँ इसके हानि- 
काभका सख्य कारण नहीं हो सकता द्वं । रेखा बिवेक-ज्ञान जिन्दं 
हो चुका है उन्द रक्ष्मीकि जाते या स्यागते इए न शोक ही होता है 
नौर न अकार या हषे ही होता है । यदी भाश्च है; क्योकि, संसारी 
मनुर्प्योको र्ष्मी जात्ते इए शोक, मही तो अहंकार अवेद्य होता है । 
इत ल्यि' जिते शोक या अहंकार कुछ मी नदीं होत्रा उसे देखकर आश्वये 
होना सहज बात है । पर ठत्वज्ञानि्योको इस यातम आश्चयं भी नदीं है । 
` विवेक भनुप्यको द्कष्मी जाते तो दुःख सुख नदीं दी दतरा है किंतु 
मल्यत सखम शरीरे खोढते मी उसे कुछ युख ईख नदीं होता | देवोः- 


९२ आत्मानुदास्षन. 


विभररयोचेश मीलसभति मृतिपर्यन्तमलसिलं, 

मुधाप्येतत्‌ केशाद्ुचिभयनिक्राराघवहुखम्‌ । 

बुधैस्त्याज्यं यागादि भवति सुवितश्च नडधीः, 

स कस्त्यक्तं नारं खखजनसमायोगसदशम्‌ ॥१०५॥ 

अ्थैः-- सूच विचार फरो तो माठ पडेगा कि गर्भसे ठेकर 
जालिरतक यह शरीर छ्योसे भरा हज हे, अति अपवित्र दै, सदा 
भयदायक है, कुरिरताका पंज है, तिरस्कार करानेका अुख्य दद दै 
पारपोकी सदा उत्पत्ति करता रहता ई । इसीखियि विवेकी मनुप्य इसे छो- 
डना पसंद करते हैँ । जौर किर मी जिसके छोडनेसे यदि सुवित प्राप्त 
होने वाटी हो, या सव तरहके छेद दुःख दूर्‌ हौ सक्ते तो उप 
कोन एसा मूख होगा जो छोडना न चाहता हो ? ठक इस श्रीरका 
संमेध एक दुष्ट जनके संवंधके तुल्य है । दुष्ट जनेकिं संवेधसे केश होता 
हे, अपविनता रहती दै, अनेक प्रकारके भय होते रहते दै, तिरस्कार 
सहने पडते है । वैसे द्यो इस शरीरके संवेधसे भी ये सव वतिं पैदा 
होती है । दुष्ट जन निष्कारण दुःखदायक होति है, शरीर भी निष्कारण 
ही दुम्ब देता है | इसख्यि जय कि दुष्ट जनके समागमसे सभी दूर्‌ 
रहना चाहते है तो शरीरसे भी दूर दोनेका प्रयल करना चाद्ये | 
इसका जवतक संबंध है तवतकर दुःखोसे छुटकारा पिकना या परम 
कस्याण प्राप्त होना भी असंमव दै । इसलिये इसका छोडना सभी 
विवेकी ज्नोंको पसंद हाना चाये । 

परंतु सीधा शरीरको छोडनेसे शरीर थोडा ही दृता है ‡ एक 
शरीर छ्घ्गा तो दूसरा नवीन शरीर धारण करना होगा । रागद्वेष तथा 
पथ्या ज्ञान जवतक भीमल नहीं हुए हो तवतक शरीरका संवे इमी 
पकार रगा रहेगा । पूर्वबद्धं कर्मके उदयसमयमे नवीन रागद्वेष उन्न 
होते है जिससे फ नूतन कर्मवंध हो जाता है 1 इस कमक मी उद्य 
भ्रात्त करके फिर नएु कृमेको वांधता टै । ` इस प्रकार कर्थं तथा राग- 


गहिदी-भाव सहित ( रामे हानिराम )।! ९३ 


` देवकी ठडी वरावर र्गी रहती है ओर वही ठडी शरीरोको उन्न 
क्षिया करी ह । इसख्यि शरीरनाय करनेसे पके इघ लडीका षरे 
धीरे हसि करना चाहिये | तव संमव है कि शरीरका नादय किसी 
समय पूरा हो जाय । यदी बात यन्थकारं आगे दिति दैः-- 
हवोधरागादिविचेषटितैः फलं, 
त्वयापि भूयो जननादिरक्षणम्‌ । 
मृती भव्य प्रतिरोमवतिभि,- 
र्वं फं प्राप्स्यसि तद्विलक्षणम्‌ ॥ १०६ ॥ 
अ्थैः- अहो भव्य, तु आजतक जन्म-मरणके अनेक दुःख 
सहता आया दै | यह किसका फक है £ विपरीत ज्ञान तथा रागद्धेषकर 
दवारा उसन्न हुई अनेक्र कुचेष्टार्जोका यह फल है । एेसे दुःख कुछ 
एक दो वारदह्ी नहीं मोगने पडहै। तो वार वार्‌। जरत द्यी 
उनका मोक्ता है दूसरा कोई नहीं हे । जव फ वार बार उन्दी राग- 
द्ेषादिकी वेष्ठाओकि होनेसे वे दुःख सदा आजतक मिकरते आये है 
तो इस कायकारणसंवंधका तू विचार कर । जिष क्रियाके होनेसे जिस्‌ 
फरुकी प्राप्ति वार वार देलनेर्मे आचुकी हो उस क्रियाको उस ॒फकरका 
-कारण मान लेना बहुत दही सीसी वातै । चहिणएक दो बार 
धुंएको गख ईधन तथा अचिसे उपजते इए देखक्रर मी कृयेकारणका 
ज्ञान न होपाता हयो पर, वारवार वैसा देखनेसे अवदय उनके कायैकारण- 
संवेधका निश्चय दो जायगा । इसी प्रकार जव किं अनेक वार्‌ प्राणी 
गह वात देख चुका हो कि रागहेष तथा मिथ्याज्ञान इरा दोनेबाश्ी 
बाहिरी पर्त्िसे भँ शरीर धारण करता द्र, विष्यो फसतादहं ओर 
दुभ्खी होतादह्ं, तो रसे क्यो न इस वातका विशासहोगा कियेदी 
रागदधेषादि मेरे दुःखके कारण है जब कि यह निश्चय हो चुका हो 
कि ये रागदधेषादि मेरे इुःखके कारण दै तो यह भी समञ्चरेना गम 
है किं इनसे उर्य चलनेपर वह दुःख नष्ट हो जायगा { ईसीर्यि 


९९४ . ` आत्मानुशासम. 


आचाय कहते है फ मन्य, तेने रागदधेषादिके द्वारा संसारके जन्ममरण- 
चर्वी दुःख तो निरंतर अनुमव कयि; अव इससे उरटी प्रवृ्तिसे चर- 
छर मी देख, जौर एक वार ही देल, कि क्या होता है? इस राग 
षादिते उकदी प्रवृति धारण करनेपर निश्वयसे वुश्नै उसक्रा उच्य दी 
फक मिकेणा । अथौत्‌, जथ कि राग-दवेषादिसे जन्म मरणके दुःख प्राप्त 
हए हँ तो उप्ते उररी ` प्वृत्तिका फर यदह दोगा कि जन्ममरणादि 
दुः्खोका नाश्च हो जाय । रागद्वेष उर्टी प्दरत्ति ' अथात्‌ समीचीन 
चारित्र; एवं मिथ्याज्ञानका उक्टा श्रेष्ठ ज्ञान होसकता दै । इसी उकरी 
भरृत्तिको तथा उसके फकको आमे दिखाते दै-- 
दयादम्यागसमाधि षन्तते) 
पथि प्रयाहि भगुणं भरयत्नवान्‌ । 
'नयल्यवरयं वचसापगोचरं, 
विकस्पदूरं परमं किमप्यसो ॥१०७॥ 
यैः--जरे भव्य माई, दया दम त्याग जीर समाधि; इनकी 
जहां सदा भद्ातति रदती है उस मगेमेतू सरकतक्रे साथ चर्नेका 
मयत कर । यह मार्ग इतना अच्छा है कि इसमे चरनेसे एक दिन 
उस अपूव स्थानम जीव पहुच सकता है कि जितक्री भशं वचने 
नदीं होसकती भौर जिषे हम मनते भी परिवार नदीं सक्ते है । वह 
युल-स्थान इतना परोक्ष है कि आजतक संसारी जीवको एक वार देखने 
तकको नदीं मखा । इषीस्यि उपक्रा ह्मे नामतक्र माख्म - नदीं है । 
परः वह स्थान हे अवदय, ओर इस पूर्वोक्त परकारसे चरने बक्ेको ही 
मिक सकता है | 
भावथेः--जपनेक्रो या दूसरोको दुःखी समञ्चकर उनपर करणा 
धारण करना-ये जीव कव सुली होगे, एेती भावना कना, इते. दया 
केटते हैँ । इंद्रिय, मन व करनेको दम कहते है । विषय तथा पलि- 
हमसे आसक्रित छोडना, एं षन धरती आदि चौदह नाद्य परिमरद, 
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कोादि दश्च अंतरे परियिद, इन सर्गो छोडना वह त्याग 2 । 
सवै विषर्योको दुःखदायकं सम्ञकर आस्म्चितनम रीन होना नर 
उससे अपनेको खुली मानना वह समाधि कहाती है । हन चो 
साधनोके संमरह करनेका यत्न करनेते जीव इन पासकता है; भौर 
इसका पारेना ही लका सच्वा माग है । इस मागेको पकड रहनस 
अवद्य परमास-पद की प्राति होगी । वह परमपद इतना उच्छष्ट दै 
कि आजतक यदि इदरादिकोके घु भीमेगेर्दोतोवे मी उसके सामने 
धूर है । इसीख्यि उसका वणन स॑सारवतती जीव नहीं कर सकता ओर 
न उसका मनद्वारा चितन दही कर सकता है । निसका आजतक जिसने 
अनुमव ही नीं करिया वह उसका यदि विचार कंरैतो क्था ङ? 
संसारका को सुख उसकी तुरना भी तो नहीं रखता निससे कि जंदा- 
जन वह समञ्ञा जासकरै । इसीख्ि किमपि अर्थात्‌, कोई एक परमपदं दै 
फसा कह कर ग्मन्थकती भी थक गये | परंतु दया दम त्याग जीर 
समाधिके धारण करनेसे जव कि अंशतः सच्चा स्वाधीन अभेद्य सुख 
माप्त होता इ अनुमवगोचर होता है जो फ विषयासक्तिम आजतक 
कमी परा नदीं हमा तो अनुमानसे यह वात सम्म आजाती दै कि 
इसी मार्गते परम ओर पूर्णं उस घुलकरी प्राति होगी, अन्यथा नहीं । 
दया, दम, त्याग, समाधि ये सव चारित्रक भेद है जो कि मोक्ष-परधिका 
अंतिम साधन है । चारित्रक यदी माहास्य आर भी दितिं हैः 

विज्ञाननिहतमोहं इरीपवेशो विश्वुद्धकायमिव । 

त्यागः परिग्रहाणामवश्यमजयमरं कुरूते ॥ १०८ ॥ 

अर्थः-जीवाजीवके स्वखूपको सत्य, निरनिराखा दिखानेवाखा 
जो ज्ञान उसे विज्ञान समञ्चना चाहिये । उपफे दाघ जव मोहनीय 
कृर्मका नाश हयो जाता है तव सम्यग्दथैनका काम होता है। क्यौकि, 
मेदक्ञानके होनेपर॒सम्य्द्ीनके घातक दर्च॑नमोहनीयनामा कर्मक 
नाश होगा भर फिर सम्यग्दर्शनका लाम अवद्य ही होगा -। . इष 


पकार सम्कदर्थन तथा सम्यग््ञान ये मोक्षके दो सधनं जव कि भिरे 
चके तो तीसरे एकमात्रः चारिता मिखाना वाकी रहगया । यह तीस 
साधनं जनं भा हो जातां है तव भक्षक प्रा होना दुर्‌ नदीं जर 
उसर्मैः विंरम्ब नही समञ्चना चाहिये । परिग्रहका स्याम होनेसे चरित्र 
प्राप्त होता है । यायो किये कि, परिग्रहका स्याग होनादही चारित्र 
है; क्योकि, विषयमे रागद्वेष होनेते संप्तीर बढता है इक्यि संप्ारके 
असार स्वरूमसे जो विरक्त होमा उसका पंरिरद्यसे मन हटेगा मौर 
, इसीर्यि परिग्रहका च्रृटजाना उसके स्यि. एक सहज बात है । जो 
जिसे जच्छा बुरा समञ्लता दै उसका उसमे रागद्रेष होना सहजतिद्ध 
है । इसी प्रकार जो जिसे निस्सार समश्चता टै उसका उससे मोह दह्ृट 
जाना भी सहन बात है । ईसीखिये जो विषर्योके दुःखदायक् फरको समञ्च 
चुका है वह उनसे क्यो न उदास होगा १ जब फ विषर्योसि उदास दोगया 
तो विषर्योके ही स्यि इक करिये जनेवारे परिथर्हसि क्णोँन्‌ हेगा ? 
, वसः, इसीरिग्रे परिग्रहयका छटजाना अंतरंगके चारित परिणामका भका- 
शक होसकता है । जव कि इतनी सुक्ष्म दष्टिसे विचार न करनादहो 
, तोया कह रीजिये क, परिग्रह्यक! त्यागना ही चारित्र है। जवये 
. तीनों रल प्राप्तो चुफे तो समन्नना चाहिये फ मोक्ष-परातिके पूर 
सोधन जुडगये । एसी अवस्थामे जरामरणादि शरीरसंभधी दुःलँसि 
रहित मोक्षपदकी प्रापि को न होगी ? क्या, कुर कारणो मिर- 
जानेपर कायैका सिद्ध होना अवदय ही न्याययुक्त है । इसके श्ये एक 
. ठष्टन्त कहते हैँ जिससे कि ऊपण्का अथ खुरासा हो, 

वह यह फ जैसे दूषित शार्ररको शुद्ध करनेकेख्यि . योगके 
ग्रमे `पवनसाधनका विधान दिखाया गया है । उसी पवनसाधनके 
अंतगेतं सवे विपि समाप्त हो जाने प्र अंतमै कुटी प्रवेशं नमे एक 
: करिया! की जातीं हे । वह क्रिया पूरी इदं क शरीरकी शुद्धिः हो -जाती 
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हैः । कुटीषवेदा-क्रियासे पदलेके साधन मिक जानेर भी जवतक कुरी- 
भ्वेश् .नदीं दो पाता तवतक शचरीर-की शुद्धि नदीं हो पत्ती ।' पूष. 
क्रिया कररेनेपर यदि कुटीप्रवे्च भमी दहो जाय तो अवदय शरीर-ञ्ुद्धि. 
होती है । इसी भकार सम्यण्दद्यैन ज्ञान पूर्वक चारित्रका अहण . करनेसे 
संसार इृटकर मोक्ष परासि नियमसे हो जाती दै । केवर सम्याद्च॑न-जञा- 
नसे वह मोक्ष नदीं मिर्ता यैर चासत्रिकी प्रापि दर्थन-ानके 
पहढे नदीं होती, ये वार्ति इस उपर्युक्त शृ्टन्तसे स्ष्ट हयो जाती है । 
मोक्ष चीज तो वडी दी अपूर्व है, अनुपम है, अनन्त अविनाशी 
अचिन्त्य सुखका घाम दै; पर, उसकी टेसी महिमाका भ्रद्यक्ष करदेना 
संसारी जनकि सामने कठिन वात है| इसील्यि संसारी ` जर्नेको 
- अजरामर › विदोेषण कहकर उसका अनुमव कराना अन्थ-कर्तीने 
उचित समञ्ा । मनुष्योको जरा मरणके दुःख सवते बडे दीखते है । 
इसल्यि आचार्यं यह दिखति है किये मी दुःख उस मोक्षम नहीं रहति 
तो यैरोकी क्या वात है £ अथवा यो किये कि, मोक्ष तथा संघार 
यदि स्थूल अंतर देखनाहो तो जरामरणका ही अंतर है । संसा 
मनुरप्योको हां कि रिरंतर ओर असद्य जरामरणके दुःख मोगने पडते 
है, वहां मोक्ष प्राप्त होनिपर वे सर्वथा विनष्ट ह्यो जति है-स्दीभी 
उनका फिर कमी नहीं हो पाता । वत्त, इतनेसे दी अनुभव होसक्रता 
है 9 मोक्ष कितने बुलका पिण्ड है ? इसकी मापिका जव कि जतिम 
सावन चासि या द्यागहै-तो उप्तं त्यागका स्ौकष्ट भक्रार कैषा 
दोगा यह वात विचारने योग हुं इसव्ि 
स्वक्ष व्यागका सख्य ओर वेसे त्यागि्योकरी पररंसाः-- 
अथुक्लापि परित्यागात्‌ स्वोच्छिष्टं वि ्मासितम्र्‌ । 
येन चिरं. नपस्तस्मै कौमौरब्रह्यचारेणे ॥ १०९ ॥ 
१,  दिग्रमादि्तन्‌ › देखा ची पाठ 1 । 
२. कमारज्वचगििणे * ता भी पाठ दै । 
१६ 
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' , -अर्थः- जिनका विवाह दोना निश्चित दोगया, तो भी विवादं 
न करके ज बास्यावस्थाते ही ब्रह्मचारी वनगये उनके लि हमारा 
नमस्कार है । केवर ब्रह्मचारी ही नहीं बने कितु व॑सपरंपरागत रक्षी 
तथा राज्यसंपदाको पाकर भी विना भोगे जिन्दनि छोड दिया ओर 
दीक्षा धारण करली । किसी चीजको भोगनेका अधिकार पाकर या 
मोगनेके छ्यि सामने आजाने पर यद्यपि न भोगकर ही छोड दिया जाय तो 
मी वह चीज उच्छिष्ट या श्चन मानली जाती दै | क्योकि, कोई चीज 
चाहं भोगेनेपर वाकी रह जाय या न मोगकर ही छोड.दी जाय, प्र 
उसे भोगनेसे वा रदी हुई तो कहना ही पडेगा ! वस, वाकी रहे हुए- 
काही नाम उच्छिष्ट है । उत्‌ नाम वाकी, शिष्ट नाम ह्ूटमया । इन्दी 
दोनो श्व्दोके मिन्मनेसे ‹ उच्छिष्ट " बन जाता है । इषीखिये जो चीज न 
भोगकर भी छोडदी गई हो वह उच्छिष्ट होगई समक्चना चाहिये । जिसने 
उसे पाकर छोड दिया उसकेश्यि वह उपसुक्त भी हो ही चुकी । इसीरियि 
उन जहचरियोने चाद जगकी विभूतिको न भोगकर ही छोड दिया, प्र 
वह विभूति, वह जग उनका उपयुक्त हो चुका । जगकी रीतिकी तरफ 
देस तो जो भोगलिया हो उसे उपसक्त कहते है ओर जो भोगते 
मोगते वारी रह जाय उसे उच्छिष्ट कहते है । पर इन्दनि भोमा ही 
नहीं सो मी जगमर उपसक्त हो गया भर्‌ छट गया इसछ्यि उच्छिष्ट 
भी होगया यह आश्वयैकीसी वात टै । ओर सचा आश्वव॑ यह है कि 
विना भोगे हुए पाई हुईं संपदाको तृणवत्‌ समश्नकर उन्दनि त्याग कैसे 
किया £ मोगसपदा न मिरूते हुए भी जीव जहां कि शतशः मनोराज्य 
बनाता रहता है ओर विषये रार्सा छट नहीं पाती; यो कस्गा तव 
ये घुस ।मिगे, एेसा उचोग करूंगा तव देसी धन-दोकत मिर्गी एसी 
मानसिक भावना सदा ही इस जीवके अंतरंगमे रह रहाती रहती है, 
ओंर चाह मिले रत्ती मर भी नदी; वहां पाकर भी अतु संपत्तिको 
छोड जाना ओर आलाके समाभि-घुखमे जाकर रत होना कितने 
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आश्वयेकी बात है £ उनके इसं त्यागपरसे यदी कना पडता है कि वे 
परम विरक्त हो चुके थे । इसीख्यि उरन्देनि उ सारी संपदाको .तिन- 
केकी तरह तुच्छ मानकर छोड दिया जर असी आसयुखके रसिया 
यने । एसे सर्वोद्कष्ट साधु्जोको सिर चुकराये विना नदीं रा जाता । 
उनको वार वार हमारा नमस्कार हो । | 
विषयोंको न भोगकर छोडनेवेकी भावना ओर उसका फकः - 

अर्पिचनोऽदमित्यास्सख त्रैलोक्याधिपतिभेवेः । 

योगिगम्यं तव मोक्तं रहस्यं परमात्मनः ॥ ११०॥ ` 

अथैः--पर पदाथ कमी अपना नहीं बन॒सकता है । पर 
पदाथ इक्र करनी भावना कितनी दयी चाह की जाय' ओर्‌ कितने 
ही उपाय किये जाय, पर वे अपने निज स्वरूपम आकर मिक नहीं 
सकते है । आतमा आस्माही रहेगा ओर परपर द्यी रगे । यह 
, वस्तुस्वमावकी स्वामाविक गति है । जस्मा अमूर्तिकं ओर चेतन है । 
दूरे स्वै पदाथ मूतिमान है ओर जड है| इस भकार जीव जर 
वकी कुरु पदार्थं अपने अपने निरनिररे स्वमार्वोको रखनेवाङे जब 
कि माने गये हैँ तो उनका एकं दृः मिरुजाचा या एक दूसरेकी 
एक दूसरेसे भराई-वुराई दोना असंभव चात है । जड-चेतनका, 
मूतिमान्‌-अमूरतिकका मेर होना ही कठिन दै तो एकं दृषरेकी वे 
मराई बुराई क्या करगे £ दूसरी वात यह्‌ कि, आस्माम वह आनंद 
भरा इभा है फ जो जड पदार्थं असंमव है । शरीरसे चेतना निकर 
` जानेपर वह शरीर तुच्छ ओर फीका भासने रगता दै । इसका कारण 
यही है करि शरीर जड दहै, उसमे आनंदं या दुलकी मात्रा क्यारह 
सकती है £ शरीरम रहते इए मी जो सुखानुभव होता है वह चेतनका 
ही चिन्ह है, नाके जड शरीरका । क्योकि, आनंद या सुख, ज्ञानके विना 
नहीं होता । वह ज्ञानका ही क्य है, ज्ञानका ही स्पान्तरदै। तो 
फिर जडम वह कैसे मिक सकता है £ इसीख्ि सुखकरी काठसामे जड 

१ ‹ वोगगम्यं ` येसा पाठ मीं्ो सक्तादं। ` । । 
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विपर्योका सेवन करना, उनसे, सुख चाहना पूरी पूरी मूर दै । तव ! 
केवर आलाके स्वभाव जाननेकेश्े उसीका ध्यान करो-चितन करो 
तो संभव है कि कभी आसमाका पूरा ज्ञान होजानेसे पूरा निश्चरु सुख 
प्राप्त हयो जाय । जव कि अज्ञान अवस्थे भी थोडासा ज्ञान शेष रहनेके 
कारण जीवको कुछ सुख अनुभवगोचर होता दीता है तो पूणे ज्ञानी 
वननेपर पूरा सुख क्यो न मिरेगा £ जव कि चेतना ही आनंददायक 
है तो जड पदार्थोमं फसनेसे आनंद कैसे भिर सकता दै क्योकि, जड 
पदार्थेमिं फसनेसे ज्ञान नष्ट, या दीन अवस्थाको प्रा होता दै जिसे 
फ आनंदकी माला घट जाना संभव है। जड पदार्थो फसने वाल 
जीव आसनज्ञानसे तो वंचित होता है ओर इधर जड पदार्थोसे ङं 
मिरुनेवाखा नदीं है इसल्यि दोनो तरफक्रे कामके जाताहे। उसेन 
इधरका युख न उधरका सुख । यदि वही जीव सवे तजकर भके 
अपिको भजने रुगे तो पूण तीनो जगका ज्ञान भास कर सकता है । 
फिर उससे वचा श्यी क्या रहा? ईइसील्यि मानना चाहिये कि वह 
तीनो छॐोकका स्वामी वन चुका। 

जव कि यह जीव सव श्नगडे छोडकर आसन्ञानको प्राप्त करके 
सारे असार संसारमेसे अपने चिदानंदकरो सार भूत सम्नने रगा ओर उस 
रोकशरष्ठ आनंदका अनुभव करने लगा तो इसमे बडा भौर सीन 
रोकका स्वामी कोन होगा ? कोई नदीं । उस समय यही तीन लोकक्रा 
स्वामी भन जायगा । क्योकि, जो जिसका स्वाभी होता है बह उसके 
सार खुलको भोगता हे । जीव्‌ जव कि तीनो रोकके एकमात्र सार सुल 
आत्मानंदको भोगने रगा तो वह तीनो ही रोकका स्वामी हो चुका। 
इसील्यि यह कदा कि,-- 

तू एसी भावना कर कि मेँ अर्फिचन ह-समी जड पदार्थे मेरा 
ज्ञानमय स्वस्प निराला हे! दी भावना करते कसते जबतू 
अहं अहात्‌, आत्मस्वख्पको अभिन अपना स्वरूप समञ्च जायगा तव तू 
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तीनो ोकका पूरणं स्वामी वन जायगा । इसल्मि ठ सव श्चश्टोसि 
सपनेको निराा समश्च कर अपने स्वरूपे ठदरनेका भयल कर | रसे 
स्वद्पकी प्राप्ति योगियोको ही दो सकती हे । एकाकी आताका ध्यान 
करनेते त्ररोक्यपति कते वन जाता दै यह वात सी योगि्को ही पूरी 
समक्षम भाई है । अथवा यो किये कि, एकाकीपनेकी मावनाति परा 
होनेवारा सुख योगियोको ही मिक सकता है; केवर कहने युनमेसे वह 
भाप नदीं होता । एफाकी जसको मानकर उसका चितन-ध्यान कर- 
नेसेत्‌ भी योगी हो सकता है । योगी वनने तुके भी उस्र परमा- 
समाके पदी भाति होगी जौर तभी उत पद पूरा आनंद तुके अनुव- 
गोचर होगा । थह योगिगम्य परमासपदक्टी भातिका रहस्य त्ै का । 
यदांतक सम्यग्दशन ज्ञान चालत इन तीनो गुणोकी तीन आरा- 
धनां की । आगे तपश्वरणकी आएधना कहते द 
` इटैममञचदधमपञुलमनिदितमृतिसमयमल्पपर्पायुः । 
माचुष्यमिहेव तपो युक्तिस्तपसैव तत्तपः कायैम्‌ ॥१११॥ 
अथेः--मनुष्यके प्यायका मिश्ना तो अस्थंत कठिन यात है 
पर हे यह अव्यंत अपवित्र ओर युलरदित । इस परयीयसे अधिक देवादि 
पष सुख प्रा हेति ह इसस्यि यह पुलका जनक पयय मी नदीं 
कहा जासकता दै । दूसरे, इस पयय विपत्ति इतने पकार की भोगनी 
पती हैँ कि इम पयौयको भी जीव मारमूत समञ्लने रगते है । सैर 
. सचमुच ही इसमे दुःलके सिवा है क्या? मरनेकरे समयतककी खवर 
नहीं रहती क्रि इव किसन्न मरण होगा । इपण्यि ओर भी यद एक 
चिता मनु्योके प्रि सदा ठगी ही रहती दै । पूरा जीवनकाठ ही एक 
तो बहुत थोडा, पर उसके सी वीच द्यी मरण हयौ जनेका भी मरोसा 
नदीं है । परंतु तपश्चरण इसी पयायमे होपकृता दै । ओर युक्रित तयके 
बिना होती नयीदहै। तो फिर यदि शुक्ति परा्ठ करना हयौ तो मानुष्य 
पयाय पाकृरकं तप करना ही चाहिये । 


१०२ ` “. आतसानुशासन- 


भावार्थः सुवितके विना निश्चित शुखं कही कसी किसीको 
नहीं मिक सकता है । ओर वह सुल प्राप्त करना सभीको इट दै । तो 
फिर तपके दारा कर्मोका नाञ्च करके य॒क्ति सुख इस्त मानुष्य भवकों 
पाकर क्यौ न करङेना चाहिये ! क्योकि, मनुष्यभवके विनां तप नहीं 
हयोसकता जौर तपके विना कर्म नहीं जरु सकते, जो कि युवित होनेसे 
रोकनेवारे है । यह मनुष्यभव भी वार वार मिर्नेवाला नीं है कि 
अब तपम किया तो फिर किसी वार होसकेगा । यह मनुप्यभव अस्यत 
ही दुभ है । सदरम डी इई सरसो कदाचित्‌ फिर भी हाथ रग 
सकेगी पर, मनुष्यमव गया इजा फिर सहज तो क्या, अति हेश करने 
पर भी ज्वी हाथ न छोगा ] ओर इस भवम एेसी कोई वात भी नदीं 
है कि जि्केल्यि तप छोड दिया जाय । अपचित्र-मलमूत्र रक्त मास 
वैरहका यह पिंड है । शुषा वृषा रोग सोक आदि दुःखौसे पूरा कभी 
ट्ट ही नदीं पाता । इसके जीनेका क्षणभरका भी पदा भरोसा नदीं 
है । चाहं जव चाद जिसके चरीरसे चेतनां निकर जाती है । असली 
आधार जो आयुःकमे, बह तो किपीको जन ही नहीं पडता है कि 
फेव खतम होनेवाला है । परे वह कर्म बना रहति हुए भी रोग वेदना 
शक्ञाघात विष आदि क्षुद्र कारण मि जाने पर शरीर. की स्थिरता नष्ट 
हो जाती हे । नारकिर्योतकका शरीर नियत समय पूरा होने पर छटता 
, है पर, मनुष्यके शरीरका कुक भी भरोसा नहीं है । जवे कि . मनोरंजक 
वित्र नही, सुखजनक नहीं ओर इसके नाशका भरोसा न्दी; तो फिर 
किसकेख्यि इसमें प्रेम किया जाय यर तपश्चरण हारा इससे प्राप्त 
होने वाला निकुर निश्चर सुल प्राप्त न करडा जाय १ इस प्रकार 
देखनेसे माम होगा कि तप करनेसे ही. इपका पाना साथ॑क है, नदीं 
तो इसका पाना दुरम होकर भी निस्सार है । 

तप बहुत प्रकारके हैँ पर, खुकितिकी सीधी प्राति समाधितयते ही 
होसकती. है । उपीते सास्नात्‌ कर्मोका नाच होषकता है । वह समाधि 
किसे रुगाना चादिये भौर उका फर क्या है ? वह देखलोः-- ` - 


हिदी-माव सित ‹ ततपे.आरधना ) । १०३ 


आराध्यो भगवान्‌ नगतूत्रयगुख्टत्तिः सतां समता, 
@ेरस्तचरणस्छतिः क्षतिरपि भक्तयः कर्मणाम्‌ । 
-साध्यं सिद्धियुखं कियान्‌ परिमितः कालो मनः साधने, . 
सम्यक्‌ चेतसि चिन्तयन्तु विधुरं किंवा समाधौ.बुधाः॥११२॥ 
 . अथै-परम ज्ञानसंपन्न तीनो जगतका स्वामी देसां परमासा 
समाधिम चितवन करमा यह तो हु काम, जिसे कि सभी शरेष्ुःपुरुष 
अच्छा समन्ते हैँ । उसी परमासके चर्णोका चितवन करना वस, इतना 
डैश इया समक्िये । इससे कर्मोका धीरे धीरे क्षय हो जाता है इतना 
नुकसान हुमा समाक्षिये } इस समाधिके-धारण करनेसे फर क्या है 
स॒वित्तका सुख प्राप्त होना फर है । इसके सिद्ध करनेम समय बहुतसा 
रुणता होगा ? नदी, थोडेते समयमे ही ईस समायिकी भिक होसकती 
है । इसके सामगी .इकड्ा करने बहुत दिक्कत उटानी पडती होगी ? 
नहीं, अपना मन, यही केवठ साधनोपाय है । अव देखिये, समाधिके 
साधनेमे कितनी- कषिनाई है ? थोडीसी भी है या नदीं ? इस वाततका 
बुद्धिमान मलुरप्योको खूब विचार करना चा्धिये । 
` ` भावार्थः--ठपसे मात्माकी छदि शेना माना गवा दै । जेस 
` अभि सुवर्णो तपानेसे पुवणै शुद्ध हो जाता दै वैसे दी बाह्य अंतर 
दोनो भकारके त्प द्वारा जाल्मा ञुद्ध हो जाता है । | 
` घुख शांति ज्ञान ये आत्माके स्वभाव पसे वि्क्षण है कि दूसरे 
किसी भी पदार्थे नहीं मिते । इसील्यि भातमाको अनुभवगोचर वौकी 
^ स्व॑ वस्तुथोंसे निराका कहना पडता है । जैसे एक लास तरहका 
पीरापन सुवर्णका रेता स्वमाव है कि वह दूसरे किसीमं भी नदीं 
परिता । इसीिये सुवणं सव धासि एक निराली चीज मानी जाती 
है । भौर इसीकियि बह परीरापन जितना कम अधिक हो, सुवणेमं दूसरी 
चीजोका मेल मी उतना. ही कम अधिक देखने मादस -पड सकता 
.1 जिस समय सुवर्णका बह पीरापन पूरा पूरा हो “उस समब उस्म 
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करिसी दूसरी चीनका मेक भी नही माना जाता, वह सुवण पूरा 
शुद्ध माननम आता है । इसी प्रकार जव कि जालक सुख शांती तथा 
ज्ञानादिकं लास स्वभाव है तो उनके कम अधिकं होने या विपरीत 
होनेसे उनफे विघातक दूसरे विजातीय कारर्णोका मेढ होना भी उस 
समयके आसाम मानना युनातिव है । सेसारवतीं जीवेम सुख-शंती 
तथा ज्ञान, ये गुण पूरे पूरे भकाश्चमान्‌ नहीं रहते या विपरीत रहते दै 
यह बात बहुत ही सरठताके साथ जानी जासकती है । म्योकि, संसा- 
रका सुख है वेह आकुरुता तथा इष्टवियोगादि दुःखोसे पूरित रहता दै, 
शांतिका भी भग इससे होता हयी रहता है । ज्ञान सभी जीवोके पर 
स्प निरनिरले तथा हनाधिक रहते दीखते है । इससे यह यात स्यष्ट 
हो जाती है कि खानमेसे ततार निकरे हए छुवणैकी तरह संसारवतीं 
जीव मी पुरा स्वच्छ.निरमेर नदीं है । तो ? अभि जसे वह सुवणे द्ध 
होता है वैसे टी जीवकी भी वाश्च तपसे बाह्म शुद्धि तथा `अंतर तपसे 
अंतर शुद्धि दोसकती है । 
इस तपकरे करनेमे कष्ट जान पडता है, पर किनको ? उन्ीको कि 
जो अज्ञानी हैं-आत्माकी अयुद्ध अवस्थाका जिनं ज्ञान नहीं इजा है । 
जो सुवणंके परौक्षक नहीं है उन्दं सुव्णको अभि ताना व्यथेकी दिक्षत 
जान पडगी, पर जो परीक्षक रहै वे कमी उसको व्यथेकी दिकत नदीं 
मानेगे । इसी प्रकार संसारवतीं जीवकी अञ्युद्धतापर जिनका विश्वास 
नीं है वे इस तपको चाहे व्यथकी दिकत समञञे, पर जो इसके परीक्षफ़ 
है-श्ानी हे वे, उप व्यथेश्री दिकत कभी नहीं मानेगे। 0िससे उत्तर कार्म 
अनुपम रमि होनेवारा हो उस्र कामको समश्चदार क्यो दिक्षतका मानने 
गे १ फिर भी बाह्य तप या उपवासादि अंतरके कुछ तप चरै थोडी 
दिश्तके हों पर, जिससे साक्षात्‌ मोक्षकी पराप्ि होसकती है एेसे समाधि- 
' तपभ.तो दित है ही नदीं । वहां जितना देखो उतना आर्वद ही मानद । ` 


हिदी-माव सहित ( समाधिसे संख ) । १०५ 


परमात्माकी आराधना समाधिम की जाती है) इसे कोन बुरा 
केगा ? समीः संत पुरुषं इते श्रेष्ठ काय समञ्चते है । इसमे कगनेते 
थोढीसी शांति तो ताक ही प्राप्त होने लगती है । इसस्यि इसमे कष्ट 
तो माना दी नहीं जासकता है । हा, प्रारंमम ही थोडासा इुखजनक 
होनेसे परिपाके इसे पूणं युखक्रा होना मानना अवदय पडता है । 
परमास्माके चर्णोका जो ध्यान करना पडता है उसे वर्हि छेदा कट- 
रीजिये था आनंद । क्यौकरि, मगवच्ररणोका ध्यान चौर अपनी शुद्ध 
अवस्थाका चितवन यह एक ही वात है, जिसे कि पराप्त करना जीवकां 
परम कतव्य है ¡ भगवच्र्णोके वितवनसे जपनी अवस्थाकी खुष आती 
ह ओर उस वर चिरकार तक टकटकी कगनेते कर्म-करटक नष्ट 
होकर आत्मा धीरे वीरे ञुद्ध हो जाता है,-परमाता वन जाता है। 
इसीख्यि यह कहा कि इस ध्यानके करनेसे कमो फा अत्यंत नाद हो 
जाता है, इतना मात्र नुकसान है । प्र कर्मोका नाञ्च करं शुद्ध अव- 
स्थाका प्रगट करना तो ह्म इष्ट ददी है । इसमे नुकसान कैसा इमि 
आगे चरकर यह मी छिदि रहे हैँ कि कर्मोकि नासे सिद्धिका उख 
मिलना ही तो हमारा साध्य है ! ओर वही हमे प्राप्त योया ! दिक्रत 
भी बहुत देरतक नहीं उठानी पडगी, किंतु सची समाधि यदि र्ग गरो 
तो अंत्हूतम भी कर्मोका नाश हो जाना संमव है ! इसकेल्यि सामम्री 
मी कही बाहिरते कानी नदीं पडती । अपना संतःकरण ही साधन है । 
मन जोडाकरिवेडा पार । मन तोवैसेभी इधर उधर पिताद्यी 
रहता है । उसे निस्सार कामोमेसे यकर इधर रगा देना कुछ कठिन 
वात नहं है । अव देये, इस थोडीसी एकाममतासे ही जव कि परम 
कटयाण होसकता है तो कसको कोन बुद्धिमान्‌ कष्ट मानेगा ? बुद्धिमानोको 
स्वस्थ चित्त करके -इसपर लूव विचार करना चादिये । हम तो करेगे किः 
समाधिके बरावरं कीं भी सन्ना आानंद्‌ नदीं मिरुसकता दै । जीर फिर. 
इसके परिाकके आनंदका तो कहना ही क्या है £ ओर मी देल्यिः- 

॥ 1.1 
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 द्रविणपवनपराध्मातानां सुखं किमिरेक्षते, 
किमपि किमयं कामन्याधः खरीकुरुते खरः । 
` चरणमपि क स्पृष्टं शक्ताः पराभवपांशवो, 

, वदत तपसोप्यन्यन्पान्यं समीदितसापनम्‌ ॥११३२॥ 
¡ अथैः--जहो भव्य जीवो, त॒म समञ्लते होगे कि धन दोरत 
तथा विपयसेवन सुखके कारण हैँ । तप धारण करनेवारेको ये छोडने 
पडते हैँ । इसीशियि तप कोई अच्छी चीज नहीं है | तप करना अथौत्‌ 
जपने याप न जाये हुए दुःखे वीच आकर फसना है-न पेदा इ 
दुःखकरो पैदा करना दै-न आनेवाडे दुःखौको आगह करके बुखाना है । 
तपकी तरफ न द्युककर यदि विषयसेवन करिया जाय तो वडा ही आनंद 
याता है । घन दौकतसे विषयोंका सुगमताके साथ संग्रह दोसकता दै 
इसल्यि धन दोश्त मी इकट्रा करना बहुत जरूरी है । 

पर यद तो कहो क आंधी प्वनके जोरदार श्षकोरे छगनेपर जवे 
जीव इधर.उधर उगमगने रुगता है तव क्या उसे थोडा भी आनंद प्रतीत 
रोता है,या छश्च £ उस अवस्थाम आनंद कैसा ? सपने सँमाछ्नेकी उररी 
पंचायत पडती है, मन स्थिर नहीं रहता । उस समय यह विचार होने 
लगता है कै मे कही भैर न नाऊं, दसम कैसे समर्ना होगा इत्यादि । 
एसी तरहफी जब मनम चिन्ता लग गई तो सुख कैसा १,वहां तो अपनेको 
संमारते समारत वेजार होना पडता दै 1 वस, यही हारुत धन-दौरूत 
की है ॥ जो इसके चक्रमे पड जाता हे बह अपनेको रसँमार्ते सँमारते 
वेजार होता दै .! वद्यं क्या थोडासा भी सुख किसकी दीख पडता है ? 
नहीं । तो फिर धन-दौरतमे आनंद क्या रहा ? रहा विपवसेवन, पर यह 
मी एक व्याधृके समान अ्लंत दुष्ट हे । व्याध जिस भकार परि्योको 
पने जारमे फसाठेता है जोर उन्हें परतंत्र बांधकर रखता है; कमी 
वृभी.मार्‌ मी डाठता है| इसी भकार विष्य मी जीवको फस हैँ जीर 
फिर अपने चुके जाये हए उन जीवोंको कमी निककने नहीं देते 


हिंदी-भाव सहित ८ तपस्वीके खख ) । १०७ 


सदा. उसी फंदेफे पराधीन रखते है; कमी कमी उन्दं मार मी रते है [ 
विषर्योम अति छन्य इञा प्राणी संते उर््हीमिं फसकर प्राण गमाता ३ |. 
कामक्री दुःखमयी अनेक जवस्थाओमेसे तकी मरणः अवस्थां ही. है |. 
काम-मोगका वियोग होनेपर अति छव्थ हुया प्राणी अति विचारकर, 
संताप उत्पन्न कर शरीरको युखदेता है ओर कान्त कदाचित्‌ तीव्र; 
आतेष्यानके वश दोक या तीतर वेदना वढनेपर जपने प्राण पेरुमोको , 
शरीरम रोक नहीं सकता । कामके संयेोगमे ` सरीर क्षीण होनेसे प्राणान्तं, 
होनेकी वारी मती है ओर वियोग संताप. वेदना वढनेसे मरणतक 
होता है । इसथियि विषयोकी लाला हर हारते दुःखदायक है | 
इसके सतत संयोग रखनेक्री इच्छसे जीव नेकरी सेवा आदि अनेक 
प्रकारके अपमान दुःख सहते हैँ 


क्या. ये सत्र दुःख सवे विषयोको छोडकर तपश्चरण रत होने 
वल्को होतेह नीं | तपतो इपील्मि किया जाता है कै शरीरसे 
स्नेह टट जाय यैर आलसतलकी सची पषटिवान तथा प्राति हो । का-,.- 
मादि विकार बदानवारे शरीर ओर मनकी दुष्ट भावना ह । काय“. 
देशादि तपोदारा जब शरीर सूल जायगा तो कामादि विकारतैको उलच्‌ 
नहीं कर सकेगा.। मासा्र॑तन -ध्यानद्वारा जब मन्‌ पवित्र, विचारयोमं 
कगजायगा सो उसमे गंदे विचार न उदो कंठ षरे धरे आलसतत्वकं 
ज्ञाना्यैदमय ` स्वभावको प्राप्त करलेनेसे काम~मोगादिसंबेधी, , उपदुक्त , 
समी दुःख दूर्‌ हो जार्येगे । भब किये, . तपश्वरणसे अधिक जरगा. 
कों परम ईष्ट युखका साधक हौ सकता है ? क्या तपस्वीके चरणाततक 
भी, संसारी जीवको पद पदपर' दानेवाखी अपमानादेः रज्‌ पट्च 
सकती है. जो ` विषयाधीन होकर उनके पोषणाथं प्रका आश्रय 
करै उसको ये सव दुःख ह । तपस्वीको इनसे क्या काम है.१ अव 
हये, तप अच्छा है या विष्रयमोग १ अथवा, यों किये फ चारि 
तथा तप जादि धारण करनेवाला विषय तथा संप्ारपे इतना दूर रहता. - 
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है ® उसे कमी अपमानादि इःखरजका स्पदीतक नदीं होपाता । ईइसी- 
यि भन्थकर्ता यह पूते हैँ कि, मपमानादि धूर चारिचको कभी द्र 
मी सकती टै क्या ? नीं । पर चारि न धारण करनेवाङे विषयाघीन 
जन तो उप्त धूकसे सदा धूसरित बने ही रहते हँ । जगम अपमानादैक 
हीतो बडे दुःख दहै जो कि विषयासकंतका पीछा कमी नदरी छोडते। 
पर वे तप्वीके पासतक भी नदीं भटक पाते। इसल्यि तप दुःख नाशका 
जोर सुख प्रातिका मूर कारण मानना दी चाधिये । 
जर भी तपकी महिमाः-- 

इष सहजान्‌ रिपून्‌ विजयते भकोपादिकान्‌, 

गुणाः परिणमन्ति यानसुभिरप्ययं वान्छति । 

पुर परुषा्थेसिद्धिरचिरातस्वयं यायिनी, 

नरो न रमते कर्थं तपसि तापसंहारिणि ॥ ११४॥ 

अर्थः--जनादिकालसे साथ रगे हुए अति तीतर करोधादि कषा- 
याका इस तपके धारण करनेसे ही नार होतो दै । ये कषाय जीवको 
संसारके दुःख युगानेफ म कारण है इपल्यि शद्ठुके तस्य दै । इनको 
वद्य करना या जीतना तपद्यारा दी हो सकता है । क्योकि, तप करने- 
वकेके इंद्रिय वशीभूत हो जाते दँ जिससे फ विषयवासना श्ट जानेसे 
करोधादि या रागदधेषादि कषायोंका बीजतक धीरे धीरे नष्ट हयो जाता हे । 
विषयवासना दोनेसे ज्ञानाभ्यास; विषयव्याङुरता दटनेते शांति; तप यद 
श्रेष्ठ काय होनेसे पूजा-सत्कार मिकमा; इत्यादि उत्तम जिन गुर्णोके प्राप्त 
होनेकी अभिराषा जी-जान देकर भी जीव उत्कटतासे रखता है वे सव 
गुण सहजमें ही तपस्वीको प्राप्त होते है । ये सव तो लाम हुए साक्षात्‌ 
जो कि स्मीके देखने सुननेमे आते हैँ । पर, परमवमे या कुछ कालके 
बाद ही उस मोक्षपदकी भराति सी अवदय होती है फ जो जीवका सर्वो- 
कृष्ट तथा अंतिम साध्य है । इस मोक्षपदसे आगे ओर अधिक जीवको 
क्या साध्य होसकता हं क जिसमे पहुनेसे संसार-संवेषी मूख, तषा, 
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मय्‌? सेद, जनन, मरण, जरा-रोग इत्यदि -स् छश निरू नष हये ` 
जाति है ? यो नदो ? जहां कर्मक्षय होजानेके कारण, अज्ञान तथा मोहः 
वद्य होनेवारे कर्मजन्य दुःखोसे छुटकारा मिक्ता हो वहां जीवफो कोन्‌ 
दुःखी कर सकता ह मोक्ष इन सव दुःखो बीजमूत कमक निल 
नाश होजाता है तो फिर वहसे अधिक यु कहां होमा ! दुःख सव 
पराधीनता या विजातीय वस्तुक मेल्मे ह्य होता है । वह पराधीनता 
जो करि कर्जन्य है वह वहां नहीं रहती तो क्षिर दुःख वहां कित 
बातका हो ? एसे अचिन्त्य सुखधाम गोक्षपदी भी प्राप्ति जव कि इस 
तपसे हो जात्री रै तो वाकी यव क्या रहा? 
युद्धिमान मयुष्यको किसी कामम चहँ मरघयक्ष फर न मिरे 
वाला हो, पर परिपाके यदि उत्तम फर पिरुता दीखता हो तो उस 
कार्यको बुद्धिमान्‌ भवय करता टै । किंतु अज्ञानी मनुष्यकी इससे 
उकदी रिबाज होती है । उसे चं परोक्ष फर किसी काम करनेका 
मिरना समबदोयान दहो, पर पक्ष फल यदि मिक्ता दसै तो 
वृह उस कामको अवद्य करता है ! पर यह तपश्चरण यसी चीज हे 
कि इसका फर प्रलक्ष मी है तथा परोक्ष सीदै। जर वह इतना 
उ्षट है फ जिससे सर छेच सदाकेल्यि जडमूलसे नष्ट॒होकर सवे 
काशत आनंद प्राप हो जाता है । जव किये, मनुष्यकी इसमे मी 
भवतति न हो तो किमे होगी? 
अधिक भ्या के; जिन सयुष्योने ठपका आनंद मोगा नही है 
वी हतका राम समञ्च नहीं सकते है । वैते भिनी, जिसने क 
सन्ध मोतियोंकी कदर समञ्च नही है वह वनगजोके मस्तके विषे 
हए मोतियोंफो देखकर भी उन नहीं इती परः ुजार्ओोको समेट समेट 
कर उनके शनेक वामूषण, बनाती है जौर उन पहन कर अपचेको 
१ यौ यस्यनेो वेत्ति यणपरकर्प स तस्य निन्द सतत वर्ति । नजर न्तसप्च्णद च्छा 
- , , यथा किराती करिुम्मनातां सक्तां परित्यज्य विमति युम्‌ 1 ` 
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धन्य समक्षती है । कितु जो मोतियोकी कदर समन्ता है वह कमी भी 
रेसा करेगा ? नदीं 1 दसी प्रकार जो कोग इस तपके जानदको ख्ट चुके दें 
वे देषिये, उप्तम कैसे म होते है के तप कप्ते यदि शरीर भी उस्म 
नष्ट दोजाय तो मी कुछ परवाह नदीं है । देवोः-- । 

तपोव्यां देहः सपाचेतपुण्याजंतफः) 

हलाटे यस्य प्रसव इव काठेन मितः । 

व्यञ्युष्यच्चायुष्यं सङिकमिव सरक्षितपयः, | 

स धन्यः संन्यासाहुतथुजे समाधानचेरमम्‌ ॥ ११५॥ 

अर्थः- जेते पुष्प बहुत ही मनोहर चाज है, परंतु उसका प्रयोजन यदी 

है कि आगे वह फल उतत्न कर | यदि फर उदसत्न करके वर्मे गा 
हुमा एर सूखकर पडजाय, तो व पडते हुए भी बुरा जान नदीं पडता; 
क्योकि, उसने फल उसन्न करदिया है । इसी प्रकार मनुष्या शरीर ` 
प्राप्त होना बहुत दी सुकृतकी वात दै । परंतु उस शरीरका प्रयोजन 
इतना ही है करि उसपरसे आगामी सुखदायक ` पुण्यफरू उन्न हो | 
जो साधुजन समञ्च चुके हैँ करि उत्तम पण्यफर्की भाति तपश्चरणके 
दवारा हयो सकती दै वे तपश्वरणमें हयी अपना सारा आयुष्य विताकर 
जतम शरीरको भी उपमं लिश देतेदै। बेधन्यदै। तपक्यादै? 
विषय-जंजारमं फसनेसे उतपन्न होनेवाली भ्याकुरता या असांतिको 
छोडकर आतीय शांति प्राप्त करना है । क्योंकि, समापि-तप सर्वोत्तम 
तथा सर्वोपरि तप है । उसमे केवर सच्ची स्वाधीन शांति दी शांति है। 
उसमे मम्न हीनेवारेको साक्षात्‌ शांति तो प्राप्त योती ही ह किंतु विषय- 
व्यामोहं छट जानेसे मोह-अज्ञानवशच वेधनेवाठे पाप-कर्मोका वंधन मी वंद 
हो जाता है । यदि वं हो तों केवरु पुण्य कर्मोका । इसखियि यह तप- 
श्रणरूप कता पुण्यकरमरूम नवीन एक उपजानेवारी है । जसे पुष्प 
नवीन फक उपजाकर, सिरजाता हे इसी मकार इस तपश्चरण-रतार्मे 
जडा हुमा शरीर धीरे धीरे क्षीण दोकर -नष्ट हो जाता है | परु नष्ट 
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होनेतक ,बह सुद्र तथा बहुतसा पुण्यकमैरूप फल उपना देता टै जिस- 
छी कि. परिपक दामे जीवको संसारम भी अपताधारण . खुल प्रा च; 
एवं परंपरया जो थतम संसारसे निवृत्त करदे 1 र्योकि तपश्चरणके 
समयमे जो पुण्यफ प्रात होता है वह सम्वक्त्व-पूवैक होनेके" कारण 
सातिशचय होता ट जौर इसीश्यि उससे किसीन किसी समय संसार 
निवृति मी अवद्य हो जाती है । इस प्रकार तपोवहीमे जडा इभा शरीर 
ुण्य-फढ माप्त कतके नष्ट होता है इसश्यि वह शरीर उस पुष्पके 
तस्य है कषिो व्यथै सूख न जाकर नवीन फरुको पैदा करके 
सूखता दे । । | । 
इसी भकार उस, साधुका आयुप्य भी सारा तपश्चरण शोकोोदही 
बीतजाता दै, पर.विपयवासनाम एक क्षणमर मी जीवको फसाता नदीं 
हे । इसीस्यि उस साधुका आय्य दृधे (गे हए पानीके तस्य 
ककि जो पानी दूघको घाप रहते हुए कमी जलने नहीं देता । चरि 
दूषके नीचे कितनी ही माग जलाई जाय, प्र जवततक उम पानी दै तव्‌- 
तके बह धरि धरे आप तो जरता जाता है परंतु दूधको भाच नहीं 
आने देता । इसी प्रकार तपश्चरण लो हुए साधका जायुष्य, साधुके 
चौगिरद विषय-जंजारु प्रदीप्त रहते इए मी उनम उस साधुफो फसने 
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नहीं देता, रितु उसे उप संसार-अ्थिम जलाडख्न वाङे विषयाभिसे 
बचाकर आप धीरे धीरे नष्ट हषो जाता दै । 

साघूर्जोका आप्य जव निर्रेष होने रुगता ह तव वे शरीरा- 
दिकसे सर्बथा उदास दो जति दै । था तो षे पहर्से मी शरीर इद्रिय 
तथा इनके विपयेसे विरत रहते दी है । परंतु मायुःचेष रहते ड वे 
भोजनादि दारा शरीरको भी स॑भाच्ते दै; करयाकि येषु रहते हृष. 
यदि शरीरकी रक्षा भोजनादिसे वे न क्रं तो अपात कृरनेके पराप- 
मामी हो जाय । कारण कि, शरीरकं स्थिति जदुःकम 5.1. मन्ना 
दिके मिलनेसे रह सकती दे । शरीर रखकर तपश्च करके परपाका, 
नाशकर मुक्त हनिकी उन्दं आवदयकता हे । इसि आधु एते इए 
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वे णन्नादिद्धारा शरीरी रक्षा करते ह । देप करते करते कुछ प्रीति 
मी शरीरे साथ हौ जाना सहज बात है । परंतु जव आयु निर्शेष 
होने कमा हो तब केवर अन देनेसे भी कुछ शरीर िक नदीं सकता । 
फिर वृथा ही उते मू मनुष्योकी तरह वे चरीरको अन्नाविद्वारा रोक 
नेकी वेष्टा कयो करं £ क्योकि, अंतरंग कारण आयुःक्ेके न रहते हुए 
शरीरको कितना ही अन्न या जओषधादि उपचारके द्वारा टिकानेका 
भयल करिया जाय) पर बह सब उपाय निस्सार दै । जन कि साधुजन 
यह बात समश्च रहे दै ओर बचना स्वधा असव दोगया हो तो वे उस 
शरीरी वृथा संमारूे कयो रूगेगे ? उनका उस शरीरसे राग हट 
जाना सहज वात है | वस, इसख्यि वे उस समय शरीरी रक्षके 
प्रयलल तथा अन्य जन व वस्तुजेसि प्रम तथा रशष्या-दवेष हटाठेते 
है ओर शातिके साथ शरीरसे जुदे हो जति है वस, इसीका नाम 
° सन्न्यास है । 

इस सन्न्यासखूप अभ्रिमे समाधि या योगधारण करफे वे शरी- 
रका अंत करदेते है । इस भकार साधुभका आयुष्य अंततक साधुभोको 
संसाराक्भिमे जलने देनेसे रोकता हे ओर अंतमे आप उसी समाप्त दयो 
जाता है । 

हस प्रकार जो साघु अपने संपूण आयुप्य तथा शरीरको तपश्च- 
रण करते करतेद्यी सिपा देते हैँ बे धन्य हैँ । तपश्चरणम इतना जीन वही 
होसकंता है कि जो आसमन्ञानी हो, आतमाको विषयसंवंधर्मे दुःखी सम- 
क्षता हो, तपश्चरणको स॑सार-दुःखका निमृ नाश करनेवाला मानता द्ये, 
तपको हयी अपना पूण कल्याणकर्ता सम्षता हो । जो जीव अञानी है, 
विषयमोहित होरहा है, विषयको युखका कारण सम्षता ३, बहिरासा 
हे, तपसे जपने दुखका नाश्च हुभा समन्ता दै वह तपश्चरण करनेमे 
घडीमर भी ठहर नदी सकता हे । उसमे ठहरना ते दृर्‌ ही रहा; 
तपकी तरफ हक कर वह देखेगा मी नदीं ] 

ˆ १ (सन्यास रा यड्‌ सरूप मानमेते ; जान बहकर मर्जनिः्का देष ज नदं सकता ३, 
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जव कि साघु पूणं विरागी होनामेके कारण तपम रत होते है तो 
शरीरकी भोजनादिकते रक्षा करनेकी चेष्ट क्यो करते है -- 

भमी भरूढवैराग्यास्तनुष्यनुपास्य यत्‌ । 

तपस्यन्ति चिरं तद्धि ज्ञातं ज्ञानस्य वैभवम्‌ ॥११६॥ 

अर्थैः--ये साधुजन रसे है फ इनमे वेराग्य ओतपरोत भर चुका 
है । तो भी शरीरी एक-दम वेपरवाह करफे समाधि आदि तपम खन 
नही होते हँ । शरीरको भी संमारुते है जौर तप भी करते हैँ । इससे 
एसा समङ्ञना चाहिये क उन साधुर्गोको कार्मसिद्धिकी रीति-मांति 
अच्छी तरह मादस हो चुकी है ¡ उतावला न बनना ज्ञानका हयी माहाल्य 
समन्नना चाये । 

साधुजन यद्यपि पूणं निश्चय इस वातका कर चकते है कि शरी- 
रादि तथां विषयमोगादिसे छुटकारा मिरनेपर ही आत्मा घुखी होसकता 
ह; ओर उसका उपाय एकमात्र तप है कि जिससे शरीर तथा शरीरा- 
दिजनकं कर्मोका स्वेथा नार होकर मतमा ज्ञानानंद-पूणं व द्ध 
शो जाताहै | तो मी इन कर्मोका तथा शरीरका एक-दम नाश कर- 
नेसे असी नाश नहीं हौसकता टै । यदि इस विदान्‌ ररीरका मो- 
जनादि संस्कार रोकदेनसे नाश्च भी करदिया जाय तो भी अन्य किसी 
मवम उन्न होकर शरीरके दुःख भोगने हयी पगे । उल्टी जो दस 
समय कममोफि नाश करनेकी शक्ति, उत्साह, तथा सामग्री प्रात इई है 
वह रयौ द्यी चली जायगी | इस जीवको तपश्चरण प्रवृत्त करनेकेणिये 
समर्थं देसी अध्यात्मन्ञानकी प्राप्ति तथा तपश्चरण करनेके योग्य शरीरा- 
दिकी परा्ि सर्वत्र नीं होती है । तव? इस मिली हई संपूरणं युखसा- 
म्माको उतावके बनकर यो ही खोदेना बडी मूसेता दै । तपश्चरण या 
समाधिसे आत्मा असली सुखी द्योता है यह वात समक्षठेनेपर भी तप 
था समामिका पूण काम एक-दम नहीं होसकता है । समञ्ञटेना यैर 
वात है ओर उसको साधलेना ओर बात है । समञ्चठेनेपरं भी किसी 
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कौभके धधे देरी स्गती है । सात्ाकी सक्त अवस्थाकां प्रोप्त करना 
मन-वचन-कायके दारा आलमाको स्थिर वनानेके अधीन है । क्योकि, 
रेसा करनेसे योग या भत्मच॑चकताका निरोध होता है; निससे क 
ठ्ेगके कौरण आकर वैधनेवाले कर्म, वेधनेसे कजात दँ । पूर्व 
संचित कर्मोका मी उसीसे धीरे धीरे नाश होनाता है । यह सव वात 
कालसाध्य है ॥ केवर जानङेनेसे इसकी सिद्धि नदीं होती टै । जान- 
लेना" यह ज्ञान है ओरं चारिव. करिया है । इसीख्यि तप धारण करशेनेपर 
एकदम ' ही उसकी, पू्णेता या काकी सिद्धि उससे नहीं दोसकती 
है॥ भौर मुप्य-शरीरके विना तप या.समाधि हो नहीं सकती ! इसल्यि 
श्रीरकी रक्षा करते हए उससे त्रियोगसिद्धि तथा युक्तिप्राति करना 
वुद्धिमानी है । यह समञ्चकर साधुजन काखन्तर्मे त्यागने योग्य इस 
शरीरको संभारकर रखते हैँ ओर फिर तप करते दै । एेसा न समञ्ना 
चाहिये फ उनके वैराग्ये. कुछ कमी होगी 1 देवोः- 
“्णार्धमपि देहेन साहचर्यं सहेत कः । 
` यदि भकोषपदौय न स्याद्रोधो निरोधकः ॥११ 

' अथः कर्मोका नाञ्च होकर यक्तिकी प्राति एक-दम नदीं 
होगी, कितु करमशः! होगी, इत्यादि उपरि छिखित विचार यदि साघुर्जो- 
का'पोचा पकंडकर रोकनेवासं उनके हृदयम नहो तो वे दरीरादि. 
कसे विरक्तं तो इतने'दो चकते दै 8 एक क्षणभर भी देशी प्रीति 
तथा सहवास सहना ' किसको कते है 2. क्षणभर॑मे वे इस ॒शरीरको 
अन्नादिका निरोधं करं नष्ट करः सकते दै । पर वे विचारते टै कि इसमे 
लामक्याहै 

¦ यहे कुततेफी आदत दतीं है $ उठाकर इट सारनेवारेकी तरफ 
न क्चपटकर ईंटकी तरफ़ वह दौडता है । पर ंहकी वति इससे उकरुटी 
होती है । वहः ईट मारनेवल्पर दता है ! क्योकि, हट वितारी क्या 
वरती'हे £ 'फेकनेवांलौ ही निं नष्ट करना चाहिये । ठक, संसारी 
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जने भी यदी आदत है क वे अनिष्ट संरवषसे द्वेष करते दै, रुडते 
्रगडते है । पर साधु इन कर्मजनित शरीशदि इःखकाररणोसे उतने 
न चिडकर करमवीगसे चिडपे हैँ ओर उसके नारे प्रवृत्त होते दै, फि 
जो सर्व दुः्खोकी जड दै । प्रतु उस्र चिरसंचित तथा चिरा्यस्त 
कर्मकरा नाश शीप्र नहीं होसकता । उसके न्चकी तरफ रक्षय मी सहज 
ओर जच्दी नहीं ्वधसकृता । करयो, आजतक उसके नाशका उपाय 
कमी साधादह्ी नहीं| ओर उका नाश मी होगा वह शरीरकी 
मदतते होगा । इील्यि साधुजन इस उपारे खित ज्ञानक द्वारा रीर 
नाशि करनेमे शीघ्रता करनेसे सकते है; न किं वैराग्यकी कमी या ररी- 
रको हितकारी अपना सम्षनेके कारण । इसल्यि धीरताके साथ उचित. 
समयमे कर्मं तथा शरीरादि न्ट करनेका सावन करना यह विचारकी तथा 
हिताहित-विवेककी ही महिमा सम्लना चाहिये । ॥ 

कर्मका उदय भी साधको ' शुक्ति भरा होनेमे रोक्ता है । 
र्मा फर जिस समय तीव्र उद्यम आया हो उपघ़ समय कितनी ही 
उतकट श्च्छा होनेपर सी कार्थकी सिद्धि नहीं होपाती दै । साधुजन 
कर्मा तीत्र उदय होनेपर यदि चदं ओर प्रयल करं फ हम शीघ्री 
करमो नादा कर तो नहीं करसकते दै । तीत कर्मोदथ उस समय रनद 
समाधि-ष्यानतक नहं छगाने देता दै । उनकी प्तिको विचरति, 
करता ह । तव सुकतिकरी प्रापि कैसे हो सकती है £ इसव्ि साधुपद,. 
धारण करके मी करम संदोदयकी प्रतीक्षा करनी पडती है । कमेक ती 
उद्यमे सालन विचार करते दै फ कव हमे इस कमेके मंदोदयका 
परसंग प्रा होगा; जव 1फ हम मेोक्षकौ सावना लगसर्कैगे ६, यह क, 
कव भौर किसको धका देगा यह मरोसा नदीं होसकता ह । =, 

इस कर्मकरा तीव्र उदय तुच्छ जनोपर या सामान्य साघुरमापर दी , 
अपना असर डाक पकता हो, कितु महापुर्षापर नहीं टारुपकता हः य 
बात नही ह । संसारम बडे बे पराक्रमी पष्यदारी, तीनो शोकके पूजनीय, , 
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मगवान्‌ वीर्थैकर-तक भी इसके उदयसे वचे मही हँ | जव कि तीर 
कर्मका वेग आकर पडता है तव उन्हं भी दुःख भोगने पडते है, समता 
धारण फरफे समय विताना पडता हें, प्रतीक्षा इस वातकी करनी पडती 
है फिकव यद कम निर्व हो जोर हम मोक्षी सिद्धि क? देवोः- 


समस्त साज्यं दृणमिवं परित्यज्य भगवान्‌, 

तपस्यनिमीणः श्चुधित इव दीनः परग्रहान्‌ । 

किरारद्धिक्षाथीं सयमरभमानोपि साचिरं, 

न सोटेव्यं किंवा परमिह पर; कायेवरतः ॥११८॥ 

अथः-समय पाकर नामि राजाके पुत्र सगवान्‌ आदाश्वशने 
संपूण विशार राज्यसेयदाको तिनकेकी तरह लयगदिया। ओर संसारसे 
युक्त होनेकी कामनासे तप करने लगे | जव भूस रुगी तव मान 
छोडकर दीनोकी तरद परधर्मं फिरे । बहुत दिनतक कं भोजन 
मिला ही च्ही, तो भी तपसे र्ट नहीं हुए । रितु तपस्याको साधते 
हष चिरकारुतक शम न होते हए भी भिक्षाकेक्यि फिरते ही रहे । 

उन्होने इतना कष्ट उटाया तो मी तपको छोड नहीं । तपकी 
्राठि करते हुए ही शरीर रक्षाकेलिये प्रयत्न किया | यदि वे चाहते कि 
दम विषयसुख भोगे, इतना कष्ट उठाकर तप करनेमे क्या लम है ? 
तो उनकेरिये तनि लोककी संपदा उपस्थित थी । तो भी उन्दने 
तपको छोडना नहीं चाहा । तपफे सामने विपयसुखको तुच्छ बर हेय 
समन्चा } इशीष्यि उर्होनि तपको रखकर शरीरा निवह करना पसंद 
किया । यदि वे शरीर सुखको सख्य समक्चकर विषयो दृत्त होते 
तो भासकल्याणसे वंचित रह जाते । परतु उन्दने सो आत्मकल्याणको 
मुर्य कायं सम्चा था । इसी दुस्सह कष्ट ोगनेकेशिये कायर नहीं 
इए कितु आसकल्याणकौ सिद्धि पूण की । 

जिह जो काम पूरा करना होता है वे उसकेरिये चाहे जैसे 
दी दुःखौको सहते हैँ पर्‌, मतरु्वको हाथसे जाने नही देते हैँ । अपने 


रिदी -माव सहित ( दैवी गति जार्वार्य १। ११७ 


प्रम किये कार्यकर सिद्धिकेश्यि शरेष्ठ मनुष्य कया क्या सहन नही 
करते १जे रेष्ठ कायेका मरार॑म करै मी विन्न आनेपर हर जति है 
-कायको छोड वेते हँ वे श्द्र भनुध्य होते दै । अच्छे कामेकि वीच 
विश्च भाना तो निशिती दै। इ्ि जो विनेसि उरते तरे कमी 
यच्छे कार्यको पूरा नहीं कर सकते है । इपर्यि जपने कार्यको ्त- 
तक पटुचानेकेख्यि बीचमे भाया हुमा विर चि कैसा भी मारी हे, 
पर क्था सहना न चाहिये १ अवदय सहना दी चाये । 
जहो, कमेक उदयके अनुसार फल तो प्रप्त होता ही है । निस 
कर्मने स॑सारफे सर्वश्रेष्ठ महापुर्योको भी कष्ट देनेते छशेडा नदीं वह 
क्या साधारण भुयसे रोका जा सक्रतादै? नहीं| तो मी अपने 
कायैको छोडना न चाहिये । देखोः-- 
रा गभोदिन्द्रो शुङुङितिकरः क्रिकर ईव, 
स्वयं सृष्टा सृष्टः परतिरथ निर्धीनां जिजसुतः। 
्वुधित्वा षण्मासान्‌ स किं पुरुरष्यार नगती,-- 
. महो केनाप्यसिमिन्‌ विलसितमट्द्घ्यं इत~विेः ॥११९॥ 
अथंः--हद सरीखे, गर्भम भनेके पिरे ही से सेवकके समान 
निनकेकियि हाथ नोडकर खडे होने कगे । जिन्ोने संपूण संसारो 
उथोगधंदा आदि परवुक्िमागै सिखाफ़र उचित पथप्र चानेका करम 
सुरू फिया । जिनका खुद पुत्र भरतचक्री निधियोंका स्वामी हो चुका 
था | दादि समी महापुरुषो पूज्य होनेके कारण जो ' पुह› इस नामको 
पाचुफे थे | वे भी जव कि कर्मके तीव्र उदयन हुए तव मूसे प्यासे 
छह महीनेतक निरंतर भोननकेरियि प्रथ्वीपर भटकते रिरे, प्र शरुषाी 
निृक्िका यथोचित कीं परवंथ एक नगद भी नदीं होया । यहो, 
इस दंसारमे कोई फेस ही वडा पुर हो, प्र द्ट पापी दैवकी वेश 
को रोक नहीं सकता दै | 
१ वितः पुनः पुनरपि प्रतिदन्यमानाः परार चोत्तमजना न परियनन्ति ॥ 
२ पर्याप बहुविन्नानीव्ेतत्न हधुनामवत्‌ ॥ ८ धविदमिरंदः } 


११८ ` -आलानुशासन. 


भादार्थः- संसारम जवत्तक रहना टै तवतक दैव पि लगा 
ही इजा दै । उसकी गतिको कोद मी रोक नदीं सक्ता हे । द्र 
जिनका सेवक एसे ती्थकरको हय जिसने छोडा नदीं उससे दूसरे तो वच 
ही क्या सक्ते है £ इसाश्ये जवतक संसारम रहना दै तवतक्र सुख 
दुःखका कुर दारमदार दैवके अधीन है- परार्थान है । इसकी सत्ता 
रहते हए दुःख तो दुख ै ही, पर सुख भी दुःख दही दहै। क्योकि; 
देवाधीन षके आमे पछि रचिता, इच्छा, आकुरुता इत्यादि दुःख 
रगे ही रहते हैँ । सुलफे साथमे भी अनेक तरहके दूसरे दुःख रहते 
है । सिवा इसके, संसारदशशमे पूणं ज्ञान कभी भी प्रकारमान न रह- 
नेसे उस अज्ञानवद्च जो एक भकारकी धुधीसी वनी रहती ह वह॒ सव 
आनंद किरकिरा करती रहती हे । इस प्रकार यदि विचार किया जाय 
तो संसारम रहकर कभी किसीको सुख नदीं मिरु सकता दै । ईरा 
भगवान्‌ आदीश्वरने कर्मोका निमूर नास कर अविचरिति आनंद दायक 
मोक्षपदकी परापिका सराहनीय उद्योग प्रारंभ किया । उसी कार्मकी 
सिद्धिकेञ्यि जव शरीररक्षाकी जरूरत पडी तो इष्ट कामे चाधान 
करके भोजनकी तरासमे इधर उधर भटके । विन्न क्मेका तीन उदय 
होनेसे मोजन जव न मिला तो भी अपने आरभे इए कायते पराङ्युख 
न हुए ओर उस दुःखकी कुछ परवाह मी नहीं की । इस प्रकार जव 
कि वे भगवान्‌ अपने कायके साधने आसक्त हुए तो अतमे उस शाश्वत 
स्वाधीन युखको पा हयी च्या | 

इसी प्रकार जो कमेजनित पराधीन सुखसे विसुख होकर 
मात्मुलकी पा्िमे कूगते दै वे उस्र परम अविनश्वर मोक्षपुखको 
पासकते ह । पर ठेसा दटसंकस्प हो क्रिंसका सकता है £ उसीका कि 
जो कर्मकी अवस्थासे जपने शुद्ध ज्ञानानंद स्वख्पक्रो निराला समञ्च- 
दुका हो, जर फिर करम निभूरु भस्म करदनेकेश्यि तपश्चरण करमेको 
कटिवद्ध हो चुका हो । 


हिदी-भाव सहित ( तप दुःखकी करिण वही है )| ११९ 


कोगौकी दीका यह होती है क्रि तपश्वरणमे दुःख & । इल्मि 
तप कना कठिन दै ओर विषयके सुखोको डोडकर दुःखम चानवृजचकर 
फसनामूखता मी है । एेा प्रभ जिसको उठता हय उसकेल्यि मरेथकतीने 
भगवान्‌ जादीश्वरका दृष्टान्त दिखाकर यह वाया है कि कर्मका उद्य 
दुःखका कारण ह 1 तप कुछ दुःखका कारण वहींदहै । जव कर्मक 
उदय विपरीत होता है उस समय तीथकर सरसे जन भी दुःख भेग- 
नेसे वच नयं सकते है । उस कर्मका संबंध संसारदशा्मे समदा ही विद- 
मान है} इसरस्यि जव फ कर्मेका विपरीत उदय आता है तव॒ घर 
वैठे इए तथा भनेक सुखसाषन रहते हुए मी जीवको दुःख भोगने 
पठते है | तप यह कर्मके नाद्चका उपाय है । क्योकि, तपम सघ 
भावके सन्युख होनेसे विपरीतता तथा अज्ञान-्वृ्ति घटती है । यैर 
इसस्यि पूर्ववदध कर्मका क्रमसे नाच तथा नवीन कमर्वघनका निरोध होने 
रुगता  । यतम सवै करमसे मुके पराप्त करके जीव नित्य ज्ानानंदम 
प्रवेश करता है । एेसे परिपाक समयमे सुखजनक तपको दुःलका कारण 
सम्चनां भूक है । जव कि दुःख धरवैे जीवको मी छोडता नहीं है ते 
तप करते भी किसीको कदाचित्‌ कु कमे, उदयम आकर दुः दै तो 
वहं तपका कंन नहीं समज्ञना चाहिये; ओर अपना प्रयोजन साष- 
तेकेलिये क्षांति तथा पेये साथ उन सहेन चाहिये; पर तपसे श्ट 
नहीं होना चाहिये । । 
। इस प्रकार वृहांतक तीन आराधनाजोका स्वरूप कहा । पदगं 
आराधना सम्याद्च॑न जाराधना, दूसरी चरित आाराषना, तीसरी तप 
भारोधना । इन तीनोका खरप दुननेपर भी तबतक इनसे इछ मव 
जन सिदध नहीं होसकषता जवतक र शरुतक्ञानादिक तज्ञानं असाम 
गर नहीं हए हो । क्कि, त्तक्ञान होनेपर ही सवं उपदेश प 
भूत होते है । इसस्ि अव ज्ञानकी महिमा च ज्ञानकौ भाराधना बा 
कहना सुख करते दै । 


१२० -आसिावुशसन- 


भाक्‌ धकारमधानः स्यात्‌ पदीष इव संयमी । 

पश्ात्तापमकाशाभ्यां भास्वानिव हि भासताम्‌ ॥ १२० ॥ 

अर्थः-- साधुजन जैसे संयम धारण करते है वैतेद्यी क्ञान भी 
उन्है धारण करना ही चादिये । चसे ही नही, रितु मुख्य ज्ञानको ही 
धारण करना चाहिये । क्योकि, ज्ञानके विना चारित्रकी चोमा नहीं है तथा 
अकेखा चारित्र कार्यकारी मी नहीं है । ज्ञान तथा चारित्रिका संगम वैसा 
ह्य होना चाहिये जैसा फे अभिमं प्रताप तथा प्रकाशका संगम रहता 
है । क्ञानको प्रकारके तुल्य समन्नना चाहिये वं चारितवको प्रतापे 
तुल्य । प्रताप जैसे असिम चमकता इया आधेको किसी मी विजातीय 
वस्तुसे मिनि नहीं होने देता; तु सवै विजातीय कर्कटी वगैरह 
चीजोको आते ही मस्म करदेता है जर अथिको शुद्ध बनाये रखता दै । 
वैसे हयी चारित्र भी आसाम चमकता हुभा आलाको किसी भी विजा- 
तीय वस्तुसे मङिन नहीं होने देता; किंतु विजातीय जो कमे-ईधन, उसे 
मस्म करके आसाको शुद्ध करदेता है । रहय ज्ञान, वह प्रकाश्की तरद 
प्रकाशमान रहकर समै पदार्थोको तथा मोक्षके मागैको पकारित करता है । 

साधुभका यद चारित्र व ज्ञान यचपि प्रारंभकी अवस्थामे दीप- 
कके प्रताप-परकाशके ही तुल्य है परंतु कालान्तरं वही सू्यंफे प्रताप- 
प्रकारके तुल्य सर्वेक्छ्ट प्रगट होकर भासमे रुगता है । किंतु वह ज्ञान 
-चारित्र सूयेके तुल्य होता उषी साधुका है मिजो ज्ञानाभ्यासकी 
मुख्यता रखता है । केवर चारित्रे मम रहनेवाठेको आतमासेदधि प्राप्त 
नदीं होपती है । 

१ सुयोपमवे समय जेसे ताप च भकार, दोनो युणोंकरी ठर्मा चारि व शानं 
णके साथ की है दशे दी दीभपमाॐे समय भी दोनो दी गु्णोकी तुरना रोनी चाये । अन्तर 
केवर अणु मत्‌ प्रमाणक! है 1 इसीष्यि दीपके समय श्नकारमरधान' शाब्दसे श्वान-गुणकी 
चल्नातो हो ष्टी जती रै; पल॒ चाण्निके साथ तुरना प्रताप युणकी जो होनी चाहिये वद 
(दीपः शब्दे दीपन जथीत्‌ परताप, व सयमी शव्दसे सेयम अ्थत्‌ चारित्र, यह भ्ये आक- 
पित्त कर्लेनेते दोसकती दै ! । 


हिदी-माव सहित ( ्ञानचारित्रका बद्धिक्रम )। १२१. 


भावार्थः - पारमे साधूर्जोका चारि व ज्ञान अधिक प्रकाश 
मान नहीं होसंकता है; क्योकि, उनकी वह अवस्था प्रारंभकी है । उस 
समेवं उनका ज्ञान कैसा द्यी अधिक दयो परंतु श्रतकज्ञान दी रहेमा; जो कि 
परोक्ष है । यदि बहुत हुजा तो अवि व मनःपर्ययतक ह्ोसकता है । 
.परंतु वृह एक-दम प्रथम हयी प्राय नहीं होता ` ओर वह मी सवैदेशीय 
सै विषंयोंका प्रकाशक नहीं है । इस प्रकार भथम अवस्यामे ञान पूणे 
नहीं होसकता है । चारि भी भथम समयमे सामायिक व छेदोपस्थापन 
ही होसक्रता है, . अधिक नही । यह चारित्र सवते ऊपरके यथाख्यात 
चारिवसे बहुत. टी ्ीन टै; कर्यो; कपार्योकी मात्रा इन चारके 
समयम पूरी भद अथवा नष्ट॒नदहीं हो पाती है । यथाख्यात -चाचत् 
प्रगट होते समयये ही कषाय पूरे शंत तथा नष्ट तक हौ नात है | इस 
स्यि गह चारित्र मी साधारण ही समन्नना चाहिये । इसीष्यि इस 
चासति व ज्ञान गुणको दीपकके भरताप-पकाशके तुर्य कहा है । एवं जो 
इनः गुोको धारण करनेवारा सा है उसे दीपकके तस्य कहा है | 
~ यद्यपि दीपक प्रताप व प्रकाश, ये दोनो गुण मगर रहते ह 
तो भी जसा प्रकार-गुण प्रयानतासे दीख पडता है व कामम आता है 
वैसा प्रताप नदीं । इसी भकार साधुके ज्ञान-चारित्र भी चाह दीपकके' ` 
तुर्य ही प्रारभे थोडे क्यो नह्य परतो भी प्रधान ज्ञानगुण दही 
रहना चाहिये । यदि इस प्रकार कोई साघु ज्ञानगुणको सल्य रखकर 
तपसी वनै तो काकान्तरमे केवलक्ञान त्र यथाख्याव स्वौचम चारित्रक 
भ्रमर करके सूर्के समान पूणे भकाशित होसकता है । यह ज्ञानकी .. 
महिमां ह । दीपसमान होनेका ओर भी हठ नियेः-- ' 
भूत्वा 'दीपोपमो धीमान्‌ ज्ञानचारितभास्वरः । 
स्वमन्यं भाषयलयेष भोदरमन्‌ कमेकस्नखम्‌ ॥१२१॥ 
अर्थः-- ज्ञानकी आराधनां अथवा उपासना करनेवाखा बुद्धिमान्‌ 
साधु दीप्रकके दुर्य थोडेसे ्ञान-चारिवक्ो धारण करके प्रकाथित, दता 
१९ 
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क्क; परु उत्ते ही ुणसे बह अयने तथा प्र वस्तुक स्वरूमको 
निरनिरासा प्रकशित.करता है ।-दीपक जैसे अन्य वस्तुर्गको पकाश- 
गुण हीन, निस्तेन ठेसा दिलाता है व जपनेको भरकाशगुणसे पूणे तथा 
सतेन रेस दिखाता है । वह दिलाता क्या दै £ वास्तवमे -देसा ही दै । 
हसी भकार साघु उस थोडेते ज्ञान चात्र गुणद्वारा मी शरीरादि पर 
वस्तुको जडरूपम भरतिमाषित कराता दै व जासस्वर्प्रको चैतन्य 
पू परकारमान पसा प्रतीत कराता दै । थोडा ही क्यौ नहो, प्रजो 
सत्वा ज्ञान है उपसे आसा तथा पर व्तुजेमिं जो यथाथे भेद जड 
चैतन्यकां है वह ज्यका त्यो प्रतिमासित होना ही चाये । 

दीपकं जिस प्रकार काजरको अपनेरमेसे वाहिर करता इ 
परकाराको पसारता दै उदी भकार कर्मरूप कज्जल या॒काङिमाको 
आत्मामेसे बाहिर निकारुता इया साधरुक्रा ज्ञान, स्परको प्रकाशित 
करता है । दीपके जो प्रताप है उसका फाम काजरको बाहिरं करना 
है ओर जो प्रकाश है उसका काम स्वपरको पकाशित कलना दै इसी 
प्रकार मास्ममे जो चारित्र दै उसका काम कर्मकाठिमिको वाहिर नि- 
काना जौर जो ज्ञान-गुण दै उसक्रा काम्‌ स्वपरको प्रकारित 
करना है । इस पकार यह दीपकके साथ पूर्णोपमा संभव होती है | 

¢. + , छद होनेका क्रमः-- 
, अश्युभाच्छममायातः शुद्धः स्यादयमागमात्‌ । 

 रवेरभरा्संध्यस्य , तपसो न सथुद्रमः । १२२ ॥ 

अथः--जीवकी जवस्थाएं तीन है; एक जञ्यभ, दूसरी श्म, 
तीसरी ञुद्ध । विषयाडिक मिथ्या जजारुमे फसकर रागेष व॒ अन्या- 
यादिक करना बह अश्चुम अवध्या है । इषीको तमोगुण या तामसी 
वृत्ति भी इ रोग कहते है । भातमज्ञान होनेषर जो तामसी वृकतिसे 
अथवा मिथ्या अनासमीय विषयादिकषे हटकर साधुघमागम;, यरमप- 
देश, मोक्षमाग), तप व तच्यरजञानमे रचि , करना है बह ॒श्यभ॒ अवस्था 
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है । इसीर्को कुछ रोग राजसी वृत्ति या रजोगुण कहते है 1 सी द्यम 
जवत्था भा्त होनेपर जव जीदकी पवृत्ति आसततत्वकी तरासम ओर 
भी आधिक ज्ुकती है तव वह साधरुमाममादिक ज्युभ कामेसेभी 
मनकी हटाकर केवर निर्विकार द्ध जालक. चितवन करनेमे र्गा 
देता है } तव इसीका नाम शुद्ध अवस्था है । 

प्रीति या राग उत्न्न ह्येनेसे आत्मा संसारम फसता है ¡ इसी- 
चि राग दवेषको बुराव देय माना जाता है। परंतु संसारविषयोके 
रागसे साधु्तमागम, तत्वन्तनादि-व॑धी राग बहुत कुछ अच्छा है । 
यह राग देषा है फ़ यपने विपयर्मेते मी रागको एक दिन नष्ट करा- 
कर आसाको छद अवस्था पूवा देता है, जहां कि किसी वातका 
संकल्प नदीं रहता, तथा , भीतरी आह्मतत्वके अवरोकेनके सिवा 
वदरी बुरी मी समी. चनिँसे मन एक-दम हटजाता हे ! इसी- 
ख्ये संसारविषयसं्वंथी रागको अद्युम व॒ अन्धकारे तुच्य कहा दै 
ओर तत्व्ञानादिसंवंधी रागको शभ कटा है । क्योकि, यह भगे च~ 
कर जीवी परिणातिको श्म कर देता है । 


जैसे सू्थमे कारी भ्रातःकार भी द्येती हैव संध्याकारं भी 
होती दै । ाज्मि दोनो एकपी दी दील पडती हैँ । परंतु संष्याका- 
लकी खलिमा कुछ ही भागे चलकर पूर्यको धिरे पटक देती है, 
जग्मे अेरा द्यी अँधेरा छदडेती है । इसस्यि वह अस्यत निङ्ृष्ट कक्मा 
है | परंतु प्रातःकाख्की राछ्िमा दसा नहीं करती है । वह इछ दी 
देरवादं सूर्यको भव्य॑त शुद्ध प्रकाशमान वना देती है, जगम मी प्रका 
ही प्रकाश फेखा देती है! इसील्यि वह जाक्िमिा बुर नदीं है । क्योकि, 
वह पर्यफो शद्ध वनानेवारी है । उस राके वाद सूय अंधकारमं 
फता नहीं है ! इसी प्रकार तत््वक्ञानादिकमे राग उलन्न होनेषे जीव 
ससार विषयसेवेधी अञ्युभ रागवासनाः छोडकर शमम पवेश करता दै ओर 
वही राग अगि चरुकर जीवको शुद्ध वना देता है । इसल्यि वह राग. 
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दुरा नहीं है किंतु जच्छ है-गहण करने कायक. है । ओर इसीलियि 
साधुओंको. तच्ज्ञान; . श्रुतज्ञान , तथा चाखराध्ययनादिमे प्रीति रखकर 
ज्ञान संपादन करना चाहिये । इमं प्रीति रखना बुरा नदीं है । इसी 
ब्रातको जर मी स्पष्टतया कहते टै । देखिये; -- 

विधूततमसो गस्तपःशतानेवन्धनः 

सध्याराग इवाक्रेस्य जन्तारभ्युदयाय सः ॥१२३॥ 

अथेः--तप व श्रुतज्ञानके विषयमे उत्पन्न "हु राग, संसार-विष- 
यसवेषी अंधकारसदश अश्युम रागका नाच करनेवाला है । इषील्यि 
वृह जीवको स्वगे मोक्षादिके उत्तम फर देनेवाखा है, सच्ची आत्मीय 
संण्िको वढनेवाला दै, आताको शद्ध बनानेवाला है । तव किर एेपे 
रागको उत्तम ही कहना चादिये । जैसे सूर्यकी भ्रातःकारसंव॑धी खलिमा 
आगे त्रल्कर सूर्यके भरकारा व तेजको बढनिनारी है, सू्ंको खद्ध 
बनानेवारी है । इसर्यि वह जार्मा सायकारुकी ररिमाकी तरह 
सूयंकोश्यि अहितका कारण नदीं है विंतु हित-साधक है ओर इसीख्यि 
वह प्राह्च दै । इसी भकार तप व श्रुतज्ञान-सासाध्ययनमे साघुओंको 
मीति बढानी चाहिये । वह कालान्तरे  हितसाधक होती दै । 

जो इस प्रकार ज्ञानाराषन नदीं करते उनकी दशा आगे दिखते दै। 

| अद्ुभ ,रागका दष्टांतसहित फकः 

विहाय च्यापमाखोकं पुरस्छृेय पुनस्तमः 

रविदवद्रागमागच्छन्‌ पाताङतङमृच्छति ॥१२४॥ | 

ैः-- सूर्यं जव [क मध्यान्हके पसरे हुए युद्ध प्रकारा 

सवहेरना करके सामके समय उस रागम फसता है फि जिससे आगे 
चरुकर अंधकारमं गडप होना पडे, तब उसक्रा उदय नष्ट हो जाता है 
उसे भस्त होना पडता है । 

इसी प्रकार जो संयमी साधर तत्वन्ञानादिक अभ्युदयके कारण- 
मूत विषयोमेसे तो अपनी प्रीति हाता द्रो जोर तामसी वृतिको उत्पन 


हिंदी-भाव सहित ( श्चमाजुम रागका फुरु )। १२५ 


कृरनेवले विपूय प्रीति करने रगा छो तो वह साघु जवश्च अक्रान 
मोदादिक चयक फस॒कर नरकादिकर दुःसम जाकर पडता है ! 
भावोयेः-- सू्की प्रातःकाठ्द्वंधी ठाल्मा सू्ैके उद्यका 
कारण दै, ओर सध्याकारपंवंवी अथङ्रम फक उपे गिरादेनेवा् 
। क्यो, पूणं परकाश्रूप शुद्ध अवस्थाको पाकर भी उससे विसुख 
टोकर ज रागान्ध बनता है उसने पराया इभा उदय हाथसे खो दिवा, 
या कहना चाहिये । इसीक्वि उसकी दुर्दशा होना, हीन दामे पडना 
साहजिकं वात्‌ है । इमी प्रकार साघु मी जो तच्चज्ञानादिक अध्यास 
प्रकाशं साक्षात्‌ पुचकर उससे विसुख होकर सृध्यारागकी तरह मोह 
अज्ञान उलन्न करनेवाले विषयरागे आशक्त होता है उसकी दुर्गति 
होना साहनित वात है ¡ तु जो जध्यास विचार वथा श्ुवन्ञाना- 
दिके प्रीति करता दै, भरसे  आसाकी साक्षाद्‌ सुद्धि प्राप्त होकर . 
संसार्‌-छेशर नष्ट होनेवाले हैँ ओर आसमीव प्रतिभ्रोध तो जिते तक्रार 
ही प्रा दोग है; वह प्रीति उस साधुकेरियि आत्मोदय या शाश्वत. 
छलका कारण हं । यह मीति सूयक प्रातःकारसवेषी ऊरीके तुर्य 
हं 1 इससं उदय व पूणं प्रकाश क्यो न उन्न हो 
यद्यपि शुद्ध ददा प्राप हो जानेपर आगामी उदय बढानेवारा 
प्रात्तःकाककी खकिमिातुल्य जो शुभ राग है व्ह भी त्याज्यहै प्रतु 
जवतक शुद्ध दशा प्राप्त नदीं इई हो तत्ततक वह राह्म भी टै । भैर 
जो संध्याकारुके रागस्य विषयसं्वषी रागभाव टै बह संदैव अषटितकारी 
है, पापकम बढानेवाका है । इसल्यि सदा ही हेय है । किसी समय भी 
बह शरद्य नहीं होपक्ता है] चारो जारावना पूण हो चुकनेपर फर-- 
जञानं यत्र पुरःसर सदचरी ठज्जा तपः संवर, 
चारितं श्षैषिका निषेसनथुवः स्वर्गो गुणा रक्षकाः । 
पन्था प्रयुणं शमाम्बुवहरश््छाया दया भावमा, 
यानं तं युनिमापयेदभिमतं स्थानं विना बिषवेः ॥१२५॥ 
, १ ५ बहुल ? पेसा मी पार दै,। । 
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#। 

अर्थः- जव कोई मनुप्य कीं जानेकेश्यि निकर्ता है तव 

उसे बहुतधी चीर्जोकी जरूरत कगती है । वे सभी चीज जव ठीक ठीक 
मिरती है तो वह मनुष्य जडे आरामके साथ अपनी जगहमे पहुच जातां 
ह, नहीं तो नहीं । वे चीज इतनी है-- १ रास्ता दिखानेवागा, 
२ एक कों सायदिार, ३ कुछ सचा व टोसा वरह) ४ सवारी; 
५ वीव उहरनेकेश्यि पडावकीं जगह, ६ रखगाडे, ७ रस्ता सीधा, 
८ रास्तके वीचमे जगह जगह पानी व छयाका रहना ! ये आठ वातं 
रास्तागीरको बहुत दयी जरूरी दै । यदि इन आठ चतोकी योग्यता 
रहै तो अभीष्ट स्थानको पहुचनेम कोई भी हरकत पदा नदीं दोसकती दै । 
अव यहां साधको रास्तागीर समश्चिये । वह मोक्षकरो पहुचना 
चाहता है | श्सख्यि उसे मी इन आदो वतोका घुभीता करङेना चाद्ये । 
यद्वि यह्‌ चुर्माता इ तो उसके मोक्ष पटुचनेमे कुछ भी सदेह व वाधा 
नहीं रहती । उन अेमेसे १ माम दिखानेवाला तो सम्यग्नान ह्यना चािये। 
उसके होनेसे मारगके समी वाधकोकी खवर खक ठकि पडती रहती है । 
लैर जव क सम्यजान हुजा तो सम्यग्द्न तो हुआ ही समक्षना चाहिये । 
कया, इसके विना सम्यम्तान अकेडा रहता द्ये नहीं है । इस प्रकार 
ये दोनो माग दिसानेवाङे इए ! २ धमैकी साज या विनय, यह साथी- 
दारका काम देनेवारी है! ३. वहतसा जो तप॒ क्या टै वह मर्भे 
खर्चैका व टोखा वगैरहका काम देताहै। ¢ चारितसे पारी या 
सवारी-का कामि पूरा होता हे । ५ वीचमं ठहरनेकेलिये पडाव बहुत ही 
संदर स्वगं -स्थान दे ] ६ उत्तम-क्षमादि अनेक जो श्रेष्ठगुण है उन्हं 
रखवारे समश्चिये । ७ कपर च माया-मिथ्या-निदानङ्प तीन श्योको 
छोउनेसे मोक्षका मागे साधा-सरर हो जता है । ८ रागादि परिणामोक्ता 
उपरम या अमाव रहनेसे जो मनम नि्मरुता वढती है बह ओतप्रोत 
जगह जगहपर जकर भरा इमा है ओर दयाकी रह ख्हाती हरी भरी 
डाश्यां हाप छाया दे रही हैँ । मोक्ष प्राप्िकेल्यि एसा प्रयाण यदि 
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किया जाय तो वह साधको निष्कंटकं जवद्य अपने अमीष्ट मोक्षस्थानको 
पवा सकता है । इन आटो वाते सम्यादर्खन ज्ञान चारित्र ब तप 
ये चार्‌ सख्य साधन हैँ ओर वाकी इन्दी चारके अंग उपांग हैँ । इस- 
ण्य यदि उक्त चार आराधना्थोँको ही मोक्षपरातति करदिनेवाे भुख्य 
कारण क तो भी ठीक ही है । मोक्ष प्राप्त दोनेम वाधकः-- 
मिथ्या द्िवेषान्‌ वदन्ति फणिनो इष्टं तदा सुस्फुटं, 
यासामधविखोकनेरपि जगडदन्दह्यते सवेतः । 
` तास्त्वय्येव विषोमवर्तिनि भृशं 'ाम्यन्ति वडक्रुधः, 


स्रीरूपेण विषं हि केवखमतस्तद्लोचरं मास्म गाः ॥१२६॥ 
अथंः- हमने अच्छी तरह देखञिया करि जिनके देखनेमात्र 


विष चढ जाता दहै रसे दृष्टिनिषं जातिके सपं भी होते दै यद कहना 
सर्वथा क्ट है । असी दषिविष सर्प॒॑क्लियां हैँ कि जिनके आधे 
उघड इए नेत्र ही कामवेदना उध्पन्न करके मनुष्यके सवीक्नको जटाने 
रुगते है । इसीख्यि उन खियोके वसीमूत सारा ही जग होरहा है । 
जो-उनसे विरुद्ध होना चाहता है उसपर न्दं क्रोध आता दहै ओर वे 
उसे हर तरह अपने वश करनेकी चेष्टा करती हैँ तथा दुःख देती दै | 
तू भी उनसे विरुद्ध हुमा है इसस्यि तेरे उपर भी वे कद्ध इई है ओर 
अपने विषका असर डानेकेख्यि फिर रही हैँ । ये शयां असली 
विषदैः । तू इनके दृष्टिगोचर इभा फ उस विषने तेरे उपर असर 
किया । ओर इस विषका नतीजा इतना ही टै कि जीव विषमं मो- 
हित होकर मोक्षमार्गे पतित होजाता दै । इसल्यि यदि ठं मोक्षमागेम 
रहकर शुक्ति प्राप्त करना है तो उनके दृष्टिगोचर कमी मत हो । वह 
एक मुख्य बाधक कारण मोक्ष प्राप्त करनेवाङेकेल्यि समक्षना चाहिये । 
क्याकि, ये लियां सपेसे भी अधिक भयकर है । देखाः- 

कृद्धाः भाणहरा भवन्ति यजगा दष्रैव काङे कचिद्‌ 

तेपामोषधयश सन्ति वहवः सयो विषग्युच्छिद्‌ः 


१२१८. | , ` आत्मायुश्चासनेर 


, हन्युः स्रीश्नभाः परह च अहुः छदाः प्रसन्नास्तथा, 
योभीन्द्रानपि ताज्निसैषधविषा दृष्टा दृष्वापि च ॥१२७॥ 
अ्थः- सपं कभी कुड हो तो कदाचिद्‌ प्राण रेता है भोर वह 

भी मनुष्यको काटसकै तो । थदि काटनेका मौका नम्केितो कुड 
होनेपर भी कुछ कर नहीं सकता है । ओर फिर भी उसका विषे दूर्‌ 
करनेकी एेसी ओषधियां भिकती "है कि जिनसे त्कार विष दूर्‌ होजाय | 
जौर स्षै'कभी एकाध वार किसीको कारते दोग | हरएक मनुष्यको. 
सपं कारते नही फिरते है । परंतु सखी, यह फेसा स्पदे कि इसने 
जीवको अनादि कारुसे आजतक सदा उसा है जोर अव यहांभी 
डसती है । कद्ध होनेपर मी उसती है; प्रसन्न रहनेपर भी उसती दै । 
बडे बडे योगीश्वरोको मी सती है । इनके काटनेसे कोई मी जगवासी 
चचा नहीं है । इन्द ओ देखङे उसे भी इनका विष चदता है ओरये 
जिसे देखे उसे भी विष चदलजाता है ।' ओर इनका विष इतना उग्र 
है कि उसके दर करनेवाली जगम फोर ओषध दी नहीं है | परतोभी 
मनुष्य जिततने सर्पौसे डरते दै उतने सिरयोसे नदीं उरते, यह उनकी 
भूल है । शियोंके देखनेमात्र उनका विष चडतां है इस्ख्यि ये खयां 
ही सबसे अधिक संकर सपं हैँ कि जिनकी काम-विषनाधा शरीरम, 
मनम भिदनेपर कों उपायतक चरता नहीं है । ' 

इषके सिवा सर्पोसि यह एक बात सि्योमं ओर मी अधिक है 

कि वे क्रोध सानेपर तो अनेके तरह मारनेका परयल करती ही हैं कित 
भरसच् रहनेपर भी सयुष्योको मार ही उार्ती है । कुद ह्यतो विष 
देकर, दूरे किसी मुष्यसे क्षगडा कराकर अथवा अन्य किसी उपायसे 
मनुष्यको मारडारुती हैँ । क्रोम आकर इनका मारना तो वैसा ही 
समश्चना चाहिये जैसा फ हर कई एक दूसरेको दषते मारता है । परु 
पसन्न होकर मी ये मारती हँ यह सआश्र्य है | प्रसन्न होनेपर मनुष्य 
इनके मोहे फसता है, इनके वश्चीमूत हो जाता है; जिसते फ इनकी 
१ वन्नमतन्मेमविवधिततनत्‌ 1 


दिदी-माव सहित (य॒क्तिषािमे बाधक ) | १२९ 


युशरूषा करने च निषयमोगकी पूर्तिकश्यि धन कमनि जदि जाङ्कल्ता- 
समं मनुप्यको व्यय होना पडता है । मनुष्य इसमे इतना व्यग्र होता है 
कि अपने युंखकी कुछ परवाहतक नदीं रहती । इससे इसमे फे फसे 
जन्म वितादेता है, रोगी हो जाता है, मानसिक व्यथां वढनेपर मरतक 
जाता हं । संपुणे शरीरका य्य आश्रयमूत जो वीं उत्का विषय. 
मोगर्मे क्षय होनेसे मरण दो जाना तो साधारण वात है । इस प्रकार 
खयां प्रसन्नता व क्रोध इन दोनो अवस्थार्थोमं मनुष्यके प्राण हरनेवाली 
ह । इनके संव॑धते आङ्कुकता वढनेते व मोहित होनेसे मनुष्य अपने जा- 
त्कल्याणका मार्ग शोध भी नहीं सकता है ] यदि समञ्चठे तो भी उत्त 
मागम चरु नहीं सकता है । इसख्ि कच्याणसे वंचित रह जाता ह । 
यह भी ' एक मरण ही समक्चना चाहिये । 

-एतायुतच्तमनायिकामभिजनावर्ज्या जगसरेयसी, 

युक्तिश्रीकठनां युणपणयिनीं मन्दं तमेच्छा यदि । 

तां त्वं सस्रु वजेयान्यवनितावातीमपि परस्फुट, ` 

, तस्यामेव रतिं तदुष्व नितरां भायेण सेष्या+श्चेयः ॥१२८॥ 

अर्थः--यदि तुञ्चै सक्तिकी इच्छादै तो संसारी लिर्वोका 
संबंध छोड्दे। क्योकि युक्तिको मी एक सखीके वश्य ही समङ्ञना 
चाहिये । सियो परस्पर इया रहती है । कोई भी सी अपने पुरुषके साथ 
किसी दूसरी सीका संव॑य पसंद नदीं करती । वह पुरुष यदि दूसरी खीके 
साथ सेह करता ददै तो वह उपे छोड देती है । मुक्तिका भी यही 
स्वमाव हे | यह दूसरी कियेके साथ मोक्प्रेमी पुरषको परम नदीं करने 
देती । यदि व दूपरी तरफ प्रेम करता है तो यह उसे छोड देती 
है । दीक ष्टी है, जो जीव संसारके खीपएुतादिमं आसक्त होगा उसे 
मुक्ति कमि पराप्त होगी । 

यह मुषित एफ उत्तम अद्र सती खीके तुल्य है । संदर सती 
खरीको द्भ्य सम्ञफर समी कोर प्रमपूथैक देखते हं । खक्तिको भी 

१७ ४ 


"१३० ` आत्मानुशशसिन, 


जो अयुपम खुखका कारण समञ्च चुके है बे अति प्रमके साथ नांहते दै | 
सती ' ली व्यमिचारी जर्नाको अङभ्य होती है । सुवित भी उसे अरुभ्य 
समञ्चनी चाहिये फ जो अनेक अन्य संसारी लिर्यमिं प्रम कर रहा हो| 
ससारकी क्ञियां धन रूप -वगेरह देखकर प्रेम करती रँ पर मुक्तिका 
रमं संद्रण देखकर होता दै । अर्थात्‌ इसका काम धनके या शारीरसं्वधी 
पराक्रमादिके होनेसे इतर सियोंकी तरह नदीं होसकता है । चान 
चवा र्त्रिदि गुणवाला पुरुष दी इसे पसंद पडता है | 

` यदि तु्ै इयकी सची चाह दै तो तृ ज्ञान चारित्रादि आमषर्णो- 
को धारण कर । च्ियां आमूषणोके विना वश नदीं दोती दै । 
्तिकश्ि श्ञान चारित्रादि सद्ग ही जामूषण ह । इन आभूषणेसि 
युवितको मरसन्न कर ओर उसी केवल प्रेम उत्पत कर । इस प्रकार तू 
यदि अन्य कियोका सहवास छोडकर इस युक्तेकी आराधना करेगा तो 
मुत तेरी अवदय दो जाययी । भावाथे इतना दी दै कि, जीवोँको मुक्ति 
भ्रा करनेमे कियोके साथका प्रेम ही एक बडा भवर वाधक कारण है| 
इसण्यि उस बाधक कारणको हटाना सबसे प्रथम आवदयक है । एक 
मनुष्य संसारसे प्रेम रखता इआ शुक्तिका मी प्रेमपात्न चन यह चात सं- 
मव नहीं है । 
वचनसङिकेदासस्वच्छैसतरश्युलोदर,- 
वदनकमङेवांचे रम्याः ख्ियः सरसीसमाः । 
इह हि वहवः भरास्तप्रज्ञास्तदेपि पिपासवो, 
विषयपिषमग्राश्यस्ताः पुनन सञ्ुद्रताः ॥ १२९ ॥ 
अथेः--षियां एक सरोवरफे तुल्य है । सरोवरमे स्वच्छ जर 
भरा रहता है, वीच वीच रहर उडा करती दै, कमर पे रहते है । 
भीतर. मगरादि भयंकर जंतु भी चपि रहते है, जो मोका पाकर मनु- 
प्योको निग जाते हैँ । परंतु उनके सपारेमे अतिवे ही मनुष्य है 
जो उपरी मनोहर द्य देखकर उसके देखनेम न्ध हए वहां जाकर 


‡ 


िदी-भाव सदित.( िर्योकी सरोवरोसि वलन )। १३१. 


किनारेपर सडे होते दै । भौर जो यह. नही समते हैँ @ गहरे पानी , 
कहीं कीर मगर रहते है जो कि आदमिरयोक्ो गिल जाति ह । जो - 
र मीतरी इष ष्ि हुए घोदेको समङते वे वहां णड भी नदी 
ते है। | 

¦ हषर किवम मी गही बात है । वे जो वचन वोरती है बह 
जल समक्न! चाहिये । बडे बडे सरोवरोका जर सतिस्वच्छ रहता दै । . 
इनके वचनेमिं मी साथ ही साथ मंद मंद दास्य उरत्र होता है जोकि 
अतिस्वच्छ जान पडता है । फवियेनि हास्यक्रा वणेन स्वच्छ ही माना . 
ह ¡ इस वचनके घीचमे रहरोफे समान अतिच॑चरु विनश्वरं विषयुख 
भ्रगट होता रहता है । लियो सुख तो फमरछौके समान माने ही जति 
ह । इसक्यि कमलोकी भी यहां कमी नही दै । इस प्रकार सिरयोक्ष 
बहिरी स्वरूप ठकि सरोवरोके टी तुल्य रमणीय रहता दै । पर्‌ साथ 
ह्य जो सरोवर जरुचरं वीर्वोका संचार रहता दै बह मी यहां कम 
नहीं है । दद्वियोके विषय मगरादि जलचर प्राणियोसे भी अधिकं भ्य 
कर है; जो कि ्ियोके साथ पूतया वास करते है, उनके भीतर चि 
हुए सदा सुख फाडे हण तयार रते दै । भो भोरे मनुष्य केवेठ 
` बाहिरी शैम्दर्थ देखकर उनके पाप्र जाकर अयनी पृति करना चाहते 
हे जति दही उनम एेमे गडप होतेह फि फिर बाहिर वचकर्‌ नदीं 
आसकते है; उन्हीके भीतर प्राण गमति है । आलकल्याणते वंचित 
होकर वे दुीतिके पात्र वनते दै । ४५ | 

अथात्‌ , विषययुखमि मम होनेवाङे मनुष्य, आतमबरु व ज्ञानादि 
आलीय संप्तिको सो वैते है; जो ऊ मरनेसे भी अधिक अनिष्ट है । 
इसरियि आत्माकी सोश्च उ्नति षरनेवाङे.व मोकी इच्छा रखनेवाे 
मनुष्योको खियोके वंवनसे वचना .चादिये । ्िर्योका सहवास. कना 
मान यक अनार फघना ह । अथवा, जैसे गोरधंदा ऊपरसे देख- 
नेपर सीषासा दील पडता है पर उसे हाथ , लगाया कि उसमे भौर. 


१६२ । ` आत्माचुशासनः 


भौ अधिक फंदे पडजाते है 1 जक इसी तर; सि्योकं वाश्च रुूपको 
संद॑र रमणीय व सररु सीधा देखकर जो मन प्रसन्न करनेकेख्यि हाथ 
ठगति है वे फिर वहासि दुटकारा नदीं पासकते हैँ । अपरसे जेसा' वह 
खूप उन्हें सीधासा दीखता था वैसा ही भीतरसे अधिके दंद-फंदसे भरा 
हआ दीखने रुगता है"! उस समय उनकी हाङत “ भई गति सांप-छ- 
छृदरकीसी ' एसी हौ जाती हे । , 

इनके मी पास जाकर फएसते कोन हैँ ? वे ही, जिनमे कि "बुद्ध . 
नहीं है । अति मूं भनुष्य श्चियोके सुन्दर अर्गोको देखकर मोहित होते 
है, ` उनके हृदयम कामवासना उसन्न होती दै । इील्यि उनके साथ 
प्रेम करना चाहते है । परंतु वे यह नहीं समते दै क इनके शरीरके 
मीर प्रचेड काम वैठा हआ है । स्पदे किया यां उनकी तरफ देखा 
ओ कि बह अपने पंजे श्चपटकर ह्मे एेसा दवानेगा कि फिर वहासि 
टना असंभवे । यह समश्च न होभेसे विचारे मोरे जीव स्नेह. व 
उन्माद-तृष्णाके वर्शाभूत होकर उन क्षियोंको अपनाना' चाहते है ओर 
इस इच्छासे वहां जाते दै कि हमारी यह कामतरप्णा पूणे होगी । परंतु 
वहां जाते ही प्रव पड जाते है, अपने कल्याणके हेष सारे काम 
छोड वैते है; उन विषमे हक .व अचेत हो पडते है । भोर जो 
यहाके म्यकर दगितको समक्षते है वे वहां नति ही नदीं | व्हांन 
फसकर अपने कल्याणे रुगते हैँ । ओर जो उसमे न॒ फसकर अपने 
हित साधनेमे सावधान रहते है वे ही दुःखंस सुक्षित मातत करते है । 

पाणठिजेगती विधीतमभितः भज्वाल्य. रागानलं, 

कृदैरिन्द्ियदन्धकेभेयपदः .सजासिताः सततः । 

इन्तैते शरणकशिणो जनमृगाः सीखना निमितं, . 

घातस्थानदुपाश्चयन्ति मदनन्याधाधेपस्याङ्काः-॥१३०॥ 

अ्थः--काम, यह सारि ` रिकारिथोंका राजा है मौर. दद्धिय 
उसके' सेवक ट । जव “` कामः स्वयं रिकारियोंका राजा है तो .सेवक- 


रो शिकारी होन ही चादिये | ये सेवक.अ्यत दुष्ट, भूर, पापी, मया- 
नक, कोधफे -अविरम भरे रहते दै । इनका काम .है.कि. शिकार वैर 
धेर कर अपने स्वामि पास रवे । शिकारको. पकडनेी जगंह खयो 
वना .रक्खा हे । कपटसे इस खीकी आङृति.ेसी बनाई है कि देखनेसे 
वह. सुख. प्राप्त होनेकी -जगह भासने रुगती है । इस शिकार करिये 
जगके सरि ही, जीवि हरणः या.शिकार है ।जय.रिकार यो हात नहीं ' 
आती तब -शिकारफे छिपनेकं धडफे जास पास शिकारी लोग आग - 
रगा देते है । तव विचारी. शिकार, इरकर घवराकर निकर मागत है } 
वस). वे शिकारी धेरकर पकडनेकी जग्मे. टकर रेभति है जहासि. 
फिरे वचना जस॑मव होता है । ये 'इन्दिय शिकारी मी .जगवासी. जनो. 
चौद आगके समान 'विषयसरवधी रागमाव दीप्त करमेकी 'चेष्ट करते . 
है । जव जीव. अनेक भकारके विषंको देल देखकर रागके वश दुःखी . 
हो जाते है तो स्के -शरीरको त्रिश्रामका स्थान समन्नकर .बहां .आफसते. 
है । वसः वह तो दनके वध होनेका ही स्थान है ! वहां जये फ काम-न्याध, 
जपने संमोहनादि तीक्ष्ण बर्ोति फसा उन क करता दैःकिवे. 
पने चेतनको टिकाने नदीं रख सकते । एेसी अवस्थामे वे विचरि 
जीव शुद्ध चैतन्य प्रार्णोको सोकर नरकादि . कुगति जन्म ञेते है; 
जहासि दुःखका पार पाना अति किनं ह | भावार्थं, जीवको ऊुगतिर्ेमिं 
पहुचाकर दुःख देनेका कारण सी है । इर्ये आसकस्याणकी इच्छा 
करनेवारोंको इनसे वचना चाये । इनमे फसना दो तो कद्याणकी 
आशा छोड देनी चाये । । 
तयस्वी होकर विचार्त होनेबालको समङ्षति हैः-- 

अपृत्रप तपोधिना भयजुगुष्योरा्पदं, 

शरीरमिदमपेदग्धरववन्न फ्रि पश्यसि । 

दथा व्रजामि & रतिं नु न भीषंयस्यातुरो,. 

, निसमेतरक्ाः स्ियस्तदिह ताः स्फुटं विभ्यति ॥ १२१॥ 
१ वाक्ुवचनमिदन्‌ ! प्रयोरकभ्रयोगो पि वाक्यसौन्दयंवश्मलयोज्ये सानीय व्यास्यत्‌ इति न दोषाय -. 
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अर्थः- भरे निर, तू तपस्वी बनचुका है । एक तो तदच 
अपने पदकी तरफ रक्षय देना चािये । दूसरे, यदि तेने चांहा मी तो 
भी लियां तचे कव पद करेगी ? तू अपने शरीरकी तरफ तो देख | 
तप करते करते तेरा शरीर अभिसे छकसकर अथि जके इए सुर्देकी 
तरह दीखमे क्गा है । देखते ही मय उसपत्न होता है | मय उदन्न क- 
दादित्‌ किसीकोनदोतो भी देखते दी शानि इए विना तो रहेगी 
नहीं । पसे शरीरको देखकर लियां क्या डरगी नहीं £ अवद्य डर 
जा्वंगी । ्षियां सहज ही मयभीत होती दै । इसथख्यि तेरा शरीर देखकर 
वे अवदय डरंगी । तव ट फक क्या होगा ? तु उनके साथ प्रेम , करने 
जायगा ओर वे तनै देखना भी पसंद नहीं कररगी । या तो तेरा अपमान 
कफे तुन्नै हया देगी; नहीं तो वे कहीं छिप जायगी । इषे होगा 
क्या ए तेरा मतलब तो सथेगा नदी, उल्टा अपमान सहना पडेगा । 
जब कि यह चात है तो व्यथे उनके साथ प्रेम उदन्न कर तृ क्यो ल- 
जित बनना चाहता दै £ क्यों अपने आस्मकलस्याणको भी दाथसे सोता 
है £ इतने उ्छष्ट पदको क्यो निष्कारण बद्धा रगाता है £ दोना जाना 
तो कुछ है ही नदीं | 

३ शछोकोमिं खियोफे अतरग दोषः-- 

उतुक्गसंगतङ्कचाचर्दुगेदुः-- 

माराद्वलित्रयसररिद्विषमावतारम्‌ । 

रोमावटीङ्कमृतमागेमनज्ञमूढाः, 

कान्ताकरीविवरमेदय न के खिन्नाः ॥ १३२ ॥ 

अ्थैः- लियोके अति उचत कठोर जो कुच है वे मानो पर्व- 
तोँपरके किठे है । अरे माई, कामी पुरुषंको खियोंका योनिस्थान द्यी 

१ तपस्वी होकर जो फिर खीमे मदत दोन ख्गा द्रो उसके ल्य यदह उपदेश रै। संमव दै 
परि जिनकेल्यि यह यथ उश्च करके वनाया है वे मष्टात्ा दी श्चायद कियोभे या अग्नी सीमे 
पुनः त्रम भ्रगट कएने लगे ह ! नर तो ठीक साधुको संबोधकर कहनेकी पेसी जरूपत कम धो । 
२ अत्रापि काकु" । तेन ‹ सर्वेप्यन्न स्थाने आगत्य खिन्ना भवन्त्येव ` इत्यथ ग्राह्यः 1 " केधै- 

जिन्नाः ` इत्यपि पठसि । तत्र अर्थैः मागे; वित्नाः के न भवन्तीत्य वसीयते | 
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. सबसे. जथिक प्रिय होता है । वही उनकेर्यि काम सेवनका अंग हे | 
पर उन्हं ये रुच वीच ठेते आड अति दहै क नेसे किसी श्ु"राजा 
को जीतकर पकडनेके वीच उसका पर्व॑तपरका दुरभ्य किला ! यदि 
वहं किला पार न हो तो श्रु-राजातक प्हुचना अति किन हो जाता 
है । सिवा इसके, योनिस्थानके पास ही त्रिवशीरूप चदियां बह रही 
है | इनका पार होना मी कठिन है । ये दुप्कमै करनेवाकेके आड 
आती है | इसके भी सिवा जो आस-पास बहुतसे रोम टे रहते हँ बे 
भी योनिस्थानतक पडुचनेमे ठेते आड आते हैँ $ जैसे किसी स्थानके 
बीच मार्गमे सघन ऊगे हुए बर्षोके दयुउ तहां तक प्हुचनेम किमीको जाड 
जाते हो | जब किये, वहांतकर यदि कोई मनुष्य किसी तरह पटच 
मीजायतो भी क्या खेदखिच् न होगा इस प्रकार देलनेसे श्व 
काङुेष्टाके करनेमे अनेक सेद यी खेद जान पडते ह । तो भी इस 
सव दुःखकी वरवाह न करफे जो इस कुचेषटमं प्रवृत्त होते दै, कना 
चाहिये कि वे कामकी तीव्र बेदनासे विहर हो रहे है । इसख्मि न्ने 
इन दुःलोका विचार नदीं करिया है 1 जो बुद्धिमान द वे रेते दुःलंके 
वीच कमी नही फते है । 

वचीगरहं विषयिणां पद्नायुधस्यः 

नाटीत्रणं विषमनिरटतिपवैतस्य ! 

भच्छनपादुकमनज्मदादिरन्धः-- 

माहदीषा जघनरन्धमदः सुदलयाः ॥ १३३ ॥ 

अर्व एक निन्य ¶ रलानि उसन्न करनेवाली चीन है । 
इसीलियि इसकी कदर डे कचडेकीसी व मरमूत्रकी सी समञ्चना चाहिय 
छियौकी योनि, जिसे $ कामीजन पसंद करते है बह है क्या € 
सरमूतन या करूडा-कचडा डारनेकी जगह दै । अथवा? कामकी सीन 
वेदना हनेपर मनुष्य संमोग करते द इसस्यि रिंग माना एकं काम 
ठेबका शख दै ® जिसे बड उेगरमे आता दै तव केकता & । जव 
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देस है तो योनि मानो उस श्रका आघात होनेसे विदीण हुई 

 घावकी जगह है । , 

अथवा, यदं मोक्षख्प ऊचे पर्व॑तपर चढनेवार्छोको गिरदेनेवाख 
खडा है । पर्वतोके जाजु-वाजुओमं जो कीं कर्हीपर वडे,वडे खड 
होते ह उनम गिरजनेपर मनुप्य फिर वहसि प्वैतकी चोरीतक नदी 
पुव प्राता | इसस्ि उन खड्कोते समी रास्तार्ार वचकर निकृरुते है। 
-मोक्ष-पर्वतपर चढनेकेङियि निकरे हुए जीवेकरिश्यि यह भी एक वहां- 
तक परहुचनेसे रुकावट करनेवास खड़ा है । जो मोक्ष पटुचना चाहते 
है बे इस खडेसे बहुत ही यच करके निकरे है । नही तो यदि, इस 
खड पडजांय तो फिर वहसि मोक्षतक पहुचना कैसा 

अथवा, काम यह एक वडा मयंकर सर्पं है । योनि, यह उसके 
रहनेका विक है । जो मनुष्य इसमे क्रीडा करना चाहता दै उपे यह भीतर 
बैटा हा काम-सपै अवरय उसता दै । इसीसे तो कामी मनुष्य विहर 
होते दै ब हिताहितके विचारसे शल्य होते है, मोदित होते है । 

विद्धान्‌ मनुण्योने अनेक प्रकारकी तकंणा करके यह्‌ वात तथ की 
है कि सि्योके साथ रति करनेसे ये दुःख होते ह ओर सि्योंका योनि- 
स्थान इस प्रकार दुःखका निदान कारण है । ओर भी देल्ियिः- 

अध्यास्यापि तपोवनं वत परे नारीकटीकोटरे, 

व्याङ्कष्टा विषये; पतन्ति कारिणः कूटावपाते यथा । 

भोचे भीतिकरीं जनस्य जननीं प्रागजन्पभूमिं च यो, 

व्यक्तं तस्य दुरात्मनो दुरुदितेरमन्ये जगद्रश्चितम्‌ ॥१२५॥ 

अथैः--जो विचारे धर्मसे वचित दै वे आलकल्याणकी इच्छासे 
यदि तपोवनमे भी जाचुके हय पर वहां मी उन्द॑ काम सतता दी है । 
वहां भी वे सि्योके योनिस्थाने जाकर पडते दी है । क्यौनदहो? 
जब वे विषयोसे सताये जाते दै तव वे परवक्ष उधर खिचते दै । 
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इसीण्यि विचारे त्योवनेमि रहकर भी सि्योको छोड नदीं सकते है .| 
जैसे बरन विचरनेवारा हस्ती, जव विषय उसे सताते है तव॒ अपने 
ही पकडनेकेलिये बनाये हए खम विषर्योके व जाकर गिर पडता दै । 
क्या उसे वां कोई खीचकर डारता है £ नहीं, ` जपने आपः ही उस्म 
विषर्येके पराधीन होकर जा पडता दै । । 

मनुष्य तो किना प्रेरणा व विना उपदेशके ही इस प्रकारं सिर्मिं 
आसक्त होकर हित साधनेसे अष्ट होरहे हैँ । तु इतनेपर भी वहुतसे 
कुकवियोनि उकूरी इसकी प्रदांसा की है । जिस योनिर्मेते मनुप्य जन्म 
केता है वह योनि मनुष्यकी जननी कहनी चाहिये । पर उसी प्रीति 
करनेको जो कवि उत्साहित करते है उनकी नीशरिताका क्या रिकानादै.! 
एसे द्यी नीच मनु्योके वचसे जग फत रहा है । हमारा अनुमान दहै 
फ यदि पेसे मनुरण्योके उपदेश जीवको सुननेमं न जये हेते सो जीव 
एसे विट सि्योके शरीरम प्रभमके वि होकर न पडते । यह सव दुष्ट 
्रवृत्तिका प्रचार उन्दी नीच जरनौकी निरगंरु वासनाओंसे, तथा उपदेशचेसि 
इजा है । इन ठर्गोके बहकानेमे कमी करिसीको न पडना चाहिये । 
सी, विषते मी अधिक दुःखदायक है । देखोः- 

कण्डस्थः काङ्ढूटोपि शम्भोः किमपि नाक्रोच्‌ । 

सोपि दन्दद्यते सीभिः सियो हि विषमं विषम्‌ ॥१३५॥ 

अ्थः-- रोग कालक्रूट मामके विषको बडा ही जाङ्मि वतते 

है । उसे खाते हयी मनुष्य प्राणान्त होता है । साथ दी इसके कुछ लोग, 
यह्‌ मी कते है फ महादेवने अपने गकं उसे बहुत दिनतक ईइस- 
स्यि. रक्वा बह बहुत जाल्म है । रेर्गेको इससे दुःख. नहो ॥ 
जव यह्‌ लोकम रहेगा ही नदीं तो रोर्गोकरो ससे दुःख भी कैसे.हगा £ 
गक उसे रखते इए मी मद्यदेवको उससे कुछ पीडा नदीं इदं । इसे 


माद्मः ह्येता है कि शक्तिशाी मनुर्योपर उसका असर।न. पड पाया । 
१८ 


१६८ ' . ओआत्मानुशासन, 


यहु सब ठीक, परंतु इतने बडे शक्ते्ारी होकर भी महादेव सियाके 
वृश्च तोहो ही गये। उनकी खी पावैतीने उन्दं जसा चाहा नचाया । 
ओर भी उनकी दुर्दशा शियोह्ठारा क्या इई वह सव मन्यसे भरासैदध 
होती है । अव कटिये, जाल्मि विष काररट रहा कि सिया ? सिया 
सबसे अधिक विकर विप है । उनके सामने कालङ्रट विष कोई चीज 
नहीं है । इनके सहवाससे मनुष्य जाता रहकर भी आतकल्याणके्यि 
मृतक सदश यन जाता है । इसीकिये जो कल्याण कररेनेकी इच्छा रखते 
हौ वे चहि कालक्कटसे न डं पर क्षियो अवद्य डरना चाहिये । 

इस प्रकार देखनेसे सरके साथ प्रीति करना मानो मोक्षमार्मसे 
पराङ्छुख होकर संसारम फसना है । तो भी ङुछ लोग इसमे प्राि्योँको 
फसनिकेरिये सीको अनेक पभरकारसे हितावह घनाना चाहते है । रोगोकी 
इसमे रुचि उदयन्न दो इसकेण्यि संसारके उत्तमसे उत्तम ॒वस्तु्ओसि इसे 
वदकर छहरानेका प्रयत्न करते हैः अनेक उत्तम वस्तुभोँकी इससे तुरना 

दिखाते दै । देखोः-- 

तव युवतिशरीरे सर्वदोपैकपातरे, 

रतिरग्रतमयूखायथसाधम्य॑तथेत्‌ । 

ननु शुचिषु शुमेषु प्रीतिरेष्येव साध्वी, 

मदनमधुपदन्धे भ्रायज्ञः को विवेकः ॥१३६॥ 

अथं;ः- सि्योंका शरीर, है तो सारे दोरपोकी असली खास; तो 
भी विषयासक्तं मनुष्य इसके एक एक अंगको चंद्रादिके तुल्यं उक्कृष्ट 
समश्चते ह ओर ' ेसा कहकर दूसरे मोरे मनुष्योको वहकाते है । मुखको 
अति आनंददायक होनेसे चंद्र समश्चते हैँ । मांसपिडमय स्तनोंको युवर्ण- 
के या .असृतके मरे हुए कठुर कहते है । कमरोके पल्य आंखोको मानते 
है । दांतोंको हीरे समक्षे दै । इस प्रकार उत्तमोत्तम पदार्थोफे तस्य 
युबतीके शरीरको वनाकर शेर्गोको फसाते दै । ोग भी फसते है । 


हिदी-माव सहित (किवम फसना अज्ञान है)। १३९ 


काम गह मसे भी अधिक उन्माद वदढानेवाला है, विवेकका 
भं करनेवाला ह ! इसीङ्यि जिनको कामने सताया हो उन्द विवेकं 
काति होगा १ यदि विक होता तो इतना विचार मी वे न करते कि 
हाड मांस आदि अपवित्र व्तु्मेसि गने इए शरीरम च॑द्रादिकीसी 
योग्यता कृसि सकती है £ अथवा, यदि चंद्रादिकोके सस्य दोनेते 
लीक मेमका पात्र मानना हो तो उन असी चीजति ही क्यौ नमरेम 
करो | आिरको बे असह ओर यह उनके एक एक गुणकी दी 
तुच्यता रखती दै । निसका एक एक गुण सीमे रहनेते खी मेमका 
पात्र होकती ह उसके सर्॑॑निर्दोष गुण जिसमे मिलते ह वह युय 
पदार्थं ही क्वो न प्रेमका पात्र हो । सिवा इसके एक दो गु्णोकी तुरना 
हते इए भी जव फ वाकी अनेक दोष खी मरे ह टै तो वह प्रेमा 
पात्र कैसे बनं सकती है £ पर यह सूञ्चता कि्षको हे £ कामान्व हुए 
जरनोको यह विचार कदापि नदरी उट सकता दै । काम जीरवोको असली 
सषा या विवेकत वनानेवासा दै । पर यह कामवेदना चानिरयोको 
पैदा नदीं हयेवी । देखो- 
मियामञुभवत्‌ स्वयं भवति कातरं केव, 
परेष्बतुभवत्यु तां विषयिष स्फुटं दादे । 
मनो नच नपुंसकं तिति न शन्दतशथाथतः, 
सुधीः कथमनेन सन्नुभयथा पुमान्‌ जीयते ॥१३७] 
= ~ 
 पन्नगवेणी चंदर सु आनन्‌ कचनक्‌कल युगलङ्कचमाप । 
ल्ट कविं सव इए जगतके देख मेय यदह रूप अपार ॥ 
यह णक भिका वचन दै । यदि सचमुच चमा आादिज्ी दी याति सुलादिरी नगद 
वनादी जाय तो कुछ अ संदर नरी दीखतीं 1 एक तो इसि चद्रादिकी उपमा केवल फसनिके 
सववसे दी जाती दै 1 दूसरे, यदि चैद्रदिकी तव्यता दयो भी! तो मी इतनेते उसमे प्रमपानरता 
क्य हानी चाहिये १ मया पुतन कोई रमणीय वस्तु हे १ इपर इछ लोगोका कदना दै पी पकेक 
गुणक साथ उपम दै, नक्गि सर्वथा । तो सी इतनेसे खी प्रमपात्र नद सक्ती । जिन चैरनोकी , 
इते उपमा दी जाती दै उन चीजेति दी तेम कटा उक्ष नना कषक दै । क्योकि, वे भस्ङ 
ह मौर यह कवक ठन नक हे । । 


१४० + आल्माचुंशासन. ' 


, अथेः--कितने ही 'रोगोका यह कहना रहता है कि मन चडा ही 
वलाव्य हे । जब उसक्री अदृत्ति विषयोकी तरफ हीने कगती है तव 
उसे. कोद भी रोक नदीं सकता । इसीलिये चहि सीका संवेध परिपाके 
दुःखदायक ही हो पर उससे निवृक्ि होना असंमव है । स चंकाका उत्तरः- 

., ज खियोको आप तो भोग न.सकता हो रितु दूसरोको भोगते 
देखकर पसन्न होता हो ओर स्वयं. मोग न सकने पर भी इच्छा मोग- 
नेवारुसे भी अधिक रखता हो वह नपुंसक या हीजड कहा जाता है । 
वह वास्तवं कायर होता है । श्ूरताफे काम -उसके हाथते , कभी नहीं 
बन पति है । यह वात जगपरसिद्ध है | 

मन, यह मी `नपुसक ही है | मनःयह्‌ ` शब्द भी नपुंसक है 
व मन जिसको कहते है वह भी नपुंसक ही है । मनकी जितनी क्रियापं 
है .वे सव निस्सत्त्व नपुंसक भाणियोकीसी ही दै । देखिये, जाप तो यह 
कियांको मोग मी नही सकता है ¡ मोगनेवारे इंद्रि दूसरे ही है । 
उन्दं देस-देखकर केवर प्रसन्न होता है । तो भी 'मोगनेकी इच्छा उन ` 
इद्रियोसे भी अधिक सदा वनी रहती है । इसल्यि मन, यह केव 
शन्वदटिसे ही नपुंसक नहीं है कितु काम भी इप्के ङक निस्सत्व 
नपंसकोकेसे ही हैँ । तन ? यह हर तरह नपुंसक ह समन्नना चाहिय । 
नपुंसकके हाथसे पुमार्था पुरुष कमी जता नही. जासकता है । घुर 
क्या पुरुषार्था ह १. | 

ज मोक्ष-पुरषाथेमे रुगनेवाका व उसको हितकारी समञ्चनेवाखा 
पुरुष हे वही सच्चा विवेकी है भौर वीं सत्रा पुष है । जव कि वह 
विवेकी है तो उसके हाथसे मोक्ष-युस्मा्थकी सिद्धे होनी ही चाहिये | 
इस भरकार्‌ जव फि,.वह पुरुष. अपने यथार्थं कर्तव्यम प्रहृत हो रहा हो 
ओर उस मिमे इतना दृढ रै फ मिषयोंफे संव उसे उस प्रहासे 
डिगा न सँ तो वह पुरष सचा पुरुष दै, पुरषके कर्त॑नयको पाने 
माका शोनेषे पुर्ार्थका सच्चा जश्न है । सौर एत्व; यह शब्द तो , 


हिदी-भाय सहित ( विषयोँसे मन हटाना सहै)! १४१ 


परटिग है हीः । इपर प्रकार जो पुरुष विवेकी है व "सच्चे सामं प्ररत 
करके मोक्ष-पुरुपा्थफो साधना चाहता दै वह शव्द च अथे दोनो तर- 
हसे अपी पुत्प है । पसा जो पुरुष हेग उसे दोनो प्रकारसे नपुंसक 
मन-क्यो कभी मी अपने वद कर सक्ता है £ नही । 

भावार्थ, पुरूष यदि चाहे क भे मोक्षी सिद्धि निस्पंरय करु 
तो उते मन कमी विपर्योमं फक्त नदीं सकता है । हौ, यह वत्त दूरी 
कि पुरुषे मोक्ष परा करनेकी तरफ तथा विपर्योके छडनेकी 
तर उपयोग ही न गाया -ही । नटी तो उसका श्चीरिङ्ग घारण करने 
वाटी लीं तथा नपुंसक.मन ये दोनो कुछ नही, कर सक्ते दै । 

-य॒ह सव व्याजोक्ति है । यथार्थत अभिप्राय इतना ही है करि मन 
कु, परयका स्वामी नदी दै विल पूरंप मनका स्वामी दै । मन को ` 
स्त्रं निराठी ' चीज नहीं है । केवर विचार करेक्रौ जे। इच्छां ब्‌ 
शक्ति भ्रा होना है बही मन है । वह 'रक्ति व इच्छा जीवकी है 
लीव टी उते प्रगट ४रता है ।' इसख्नि जिस जीनने जिस तरफ दढ 
सकल्य.-किया हो उस जीवका मन वदी या उसी तरफ है एवा कहना ` 
चादिये । भौर वह यदि जोरदार हो तो काणन्तरमं भीं दूरी तरफ़ वरह 
कयो -केगा १ । वस, निस जीवने. मोक्ष प्रातं करका चट संकद्प 
कृरलिया ह उसका वही या उधर ही जव क मनद तो वह जीव मो- 
क्ष साधनेसे क्वोँ टेगा १ जौर जवतक मोक्ष ताधनेसे हटेग नहीं तव- 
तक सी आदि विषयों उसके मनकी दृति कमी नही आसकती दै । 
दसभ्ि जागामी विषर्योमं मन छक जनके भगम मोकष साधनेर्मे कमी 
व उत्पाहषात कमी न करना चाये । तो क्या करना चाहिये ? 

राज्यं सौनन्ययुक्तं श्ुतवदुर तपः पृल्यपत्रापि यस्मात्‌, 
. , त्यक्तवा राञ्यं तपस्य्रुपुरतिलघुः स्यात्तपः परोदय राज्यम्‌ । 

. राज्यात्स्मात्‌ पूज्यं तप इति मनसारोच्य पौमालुद््र 

, कुयादार्यः समप्ं भभवभयदरं सचपः पापभीरः ॥ १२८ ॥ 


१४१्‌ -गल्माचुक्चासन, 


, अर्थः--राजाके हाथसे दुर्छंका निग्रह होकर शिष्टोका पाठन 
होता है इसल्मि राज्य करना एक वडा धर्मं है ओर ,इषीङ्ि राज्य 
पूज्य भी है । जिस तपश्वीको शाखा अच्छा ज्ञान होता है उसका 
तप भी पूज्य होता है। इस अक्षास यदि देखा जाय तो पूज्यं राञ्य 
मीडहैवतपमी दै । परु राज्यको भी छोडकर. यदि कोई तप करने 
ल्गाहो तो वह भौर भीं पूज्य समञ्चा जाता है | तु तपस्वी वनकर 
फिर यदि तप छोडकर राजा होना चादै या राज्यपदपर अबैमदहोतो 
बह पूज्यसे अपूज्य वनता है । उते लोग भ्रष्ट हुआ निङृष्ट समज्ञते हैं । 
तपस्वीको राजा भी शिर नवाते है । राज्यपदसे इतना वडा पुण्य कमं 
संचित नहीं हयोपातता जिससे ऊ, ममामी फिर मी राजार्जोकी विभूति 
नियमते मिक ही जाय । क्योकि, राज्यपदके साथ साथ मद मात्सयादि 
एसे बहुतसे दोष भी रगे रहते दै ® जिनसे आत्मा जति पवित्र न 
रहकर मङ्नि अन जाता है । तपन यह वात नहींहै। जिस तप्मे 
कर्मोका निमृ नाच करके मोक्ष प्राप्त करानेकी शक्ति वियमान है उसके 
दवारा राज्यपद प्राप्त होना कौन बडी बात है £ वयोकि, तपसे आसा 
परम परावित बन जाता है । 


इस भकार यदि बुद्धिमान मनुष्य विचारं करे तो यह वात . 
समश्चम सहज आसकेती है करि तप राज्यपदसे भी श्रेष्ठ दै । जव [फ 
राज्यपदसे भी श्रेष्ठ है व संसारके संपूणं ईति भीति आदि संक्योका 
इससे नश्च होता है तो उस मनुष्यको फ जो पापों व दु्खोसि उर 
चुका हो, तप अवदय स्वाकार करना चाहिये । 

भावार्थः विषयमोग तुच्छ दै, दुःखोके पैदा करनेवाङे है | 
राज्य भी एक सवसे वडा विषयमोग है। इसकी इच्छा भी उन्दीको 
होती है # जो धन दौरतको अपनी जानसे भी बडा समक्षे है; काम 
करोष अहंकारादिफे जो आधीन हो रहे हैँ । जो जितेन्दिय दै, जारमाके 
क्याण करने रुगना चाहते है वे इसपर कात मारते है । इत भकार 


हिदौ-माव सहित ( तपस्वीके विषयरागकी निन्दा )। १४३ 


यह राज्य भी ातकल्याणके कतीगोको हेय सम्चना चाद्ये । यदि 
विषयमोमोकि युखाथे राज्यसेष्दा मी प्राप हई हयो तो भी उते छोडकर 
` बुद्धिमानोको तप हयी करना चाये | तप आगामी सुर्खोकरा कारण है, 
राज्य वैसा नदीं है । एवं तपसे साक्षात्‌ भी जो इल शांति प्रात होती 
है बह रज्यते नहीं होघकती है । राज्यके तत्रते उपरत व दुः्ती हेने- 
वालको भी तपम शांति भप्त होती है । 

तप पाकर छोडनेवारेकी दञचा दृान्तद्वार दिखाते हैः-- 

पुरा शिरसि धार्यन्ते पुष्पाणि विदुधैरपि। 

पथात्‌ पादोपि नास्माकषीत्‌ किं न इयाहुणक्तति; ॥१३९॥ 

अर्थः--जव पुय युथ रहता है तव बडे बडे प्रतिष्ठित लोग 
मी उसे गरेका हार बनाकर धारण करते हैँ ओर देवोँके मस्तक तक 
भी प्हुचति द । बे ही पुष्य जव फ गैधरदहित मुरजा जाति है तवर उ. 
तार क! उन फेकना पडता है । उस समय यदि येके किरनेकी जग. 
हमै मी वे पुष्प पडे रहाय तो घुर सुगते है पेते स्यदीना भी उनका 
अनुचित जान पडता है । यह सव शुणकी ही महिमा है । युण न रट- 
नपर दौन किसको पूता है £ इसी भकार तपस्वी वननेपर जिनकी दे- 
वता भी भाकर पूजा करते दहै, पैरो पडते है; वे दी यदि तपसे शष्ट 
हो जीय तो समी रोग उन जति निच समश्चने र्गते टै । इससे तो 
त्रत न धारण कर पिशी ही अवस्था रहते तो जच्छा था। तपोभ्रष्टकों 
छरेसे. छोटा पामर भनुष्य भी निकृ समङ्चने ठगता दै । देखाः- 

हे चन्द्रमः किमिति छाञ्छनवानभूस्तव, 

तद्वान्‌ भवेः किमिति तन्मय एव नाभू; । 

[क्ष ज्योत्स्नया मरमं तव पोषयन्त्या, 

स्व पौलुवन्नलु तथा सति नाति रक्षयः ॥ १४० ॥ =. 

अर्भेः--उरे चद, तृ थोडासा करक करयो धारण कर रहा है ? 
त्म जो चांदनी है बह जगका प्रकाश करती हे ओर तुत्तै भी प्रका 
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शित करती दहै। परसाथदही तेरे दोपको भी प्रकाशित करती ह| 
यदि चांदनी न होती तो तेरा दोष किसीके मी नजर न पडता । ईस 
उच््वर प्रकारके गीच छोटेसे दोषफो भी देखकर कोग तुङ्गे दोषी कहते 
है । इससे तो तू यदि सारा मल्िनिही होता तो अच्छा था । गुणो 
बरीच पडा हा दोष सभीकी दृष्टि पडता है ¡ यदि केतु या राइकी 
मात तू पूरा मक्िनि होता तो किसके भी देखनेमं न आता.। तव वुद् 
कौन वुरा कहता था कि यह शंछनयुक्त है । क्या राड या केतुको भी 
लोग कमी काला, दोषी, मखिनि इत्यादि कहते हैँ £ नदीं । 

भावार्थः च॑के समान उल्वर चारित्र व ज्ञान गुणको जग 
प्रकारित करके यदि कद मखिनि करछे तो उपे समी जन निन्य कहने 
र्गते हैँ | सभीकी दि उज्वल गुणोकि वीच द लनेवाङे दोषपर पडती 
है । इससे मी अधिक मकिनित्ताको धारण करनेवाला गृहस्थ किसीको 
मी सटकता नहीं है । इसल्यि दोरषोके साथ यदि गुण हयँ तो दोष जग 
जाहिर हो जति है ओर इसीर्यि वे गुण उस मनुप्यके दोपददक होनेसे 
न्टोनेकी अवेक्षा मी अपिक अनिष्ट समश्चना चाये 1 तव ? 

विकाश्चयन्ति भव्यस्य मनोयुङुखमेशवः । 

रवेरिवारनिन्दस्य कठोरश्च गुरूक्तयः ॥ १४१ ॥ 

अथैः--प्रथम तो अपने चारितरिम दोष लगाना दयी नदीं चाहि- 
ये ¡ कदाचित्‌ मी मेरे जतम दोषन करगे यह भावना सदा मरने 
रहनी- चाहिये । ओर इती ल्यि गुरुओ अधीन रहकर अपना क- 
स्याण करना चाये; जिसे फ दोषोंका संशोधन होता रहै । गुर- 
जओंका यही कामहै करवै रि्यौके चारित्रक विगडने नहीं देते। जो 
रिष्य अपना कट्या करना चाहते हँ बे गुरुके दिखाए हुए मागैको , 
छोडते नहीं है । 

१ सस्तत धेकामे इसे' १४ वे नवरपर कदा है व १४२ वें रोककतो यदां ( १४१ वे की 

जगह ,) कदा, हे । 
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“ जवरिर्पयोकी ग्रदृति घुगमतासे सुरती नहीं दीसती है तव 
उत्कं गुरु अति कठोर शासन करके भी दोपोको दूर करते दै । थोढ 
मी दोष जिन्दं सहन नहीं होता वे दी शिर्प्योका यथार्थं हित कर सकते 
ह । उस समय यदि कठोर शासनकी आवद्यकता दीखती है तो कठोर 
शासन जवद्य करते हैँ । उसं शासनक्रो सुनना च॒ धारण करना उन 
शिष्योको कदाचित्‌ सहन नदीं होता जो आतमकस्याणके पूरण 
उत्युक नटी हैँ | इसील्यि वे कभी कमी दोपको चपि ह व कहे 
इए यथोचित्त परायधित्तको भी स्वीकार नहीं करते है । परु अपना 
कल्याण विद्ध कश्नेकी उक्तट वांछा रघनेवाठे शिर्योका मन गुरुके 
कटोरसे कटो शासनको सुनकर व पाकर भी अधिक्‌ प्रसन्न ही होता 
है | ठीक ही है, दूसरोको सूर्यके किरण चद कितने ही खरतर रगते 
हौ पर कमठ उन्दं पाकर प्रुष्ित ही हेतरै। जो रेते शिव्यदैवे 
ही अंतमे जपना कल्याण साथ सक्ते ह । गुरुको भी चाहिये कि वह 
शिषष्योके दोरषोको चछिपिवे नदीं । देवोः-- 
, दोषान्‌ कांश्चन तान्भवतेकतया प्रच्छाय गच्छलय्य, 

सार्धं तैः सहसा भ्रियेचदि गुरः पथात्‌ करोयष किमू | 

तस्मान्मे न गुर्यरुगुरतरान्‌ कृत्वा रध स्फुट, 

बूते यः सततं समीक्ष्य निपुणं सोयं खलः सुरः ॥१०२॥ 

अर्थः--जो गुरु शिष्योके चारित्रं कगते हुए अनेकं दोर्षोको 
देखकर भी उनकी तरफ दुर्य करता है व मह्त्वके न समश्चकर 
उन्द छिपाता चरता है वह गुरु हमारा गुर नदीं हे । वे दोषतो साफ 
न होपमि हां जर इतने ही यदि शिष्यकरा मरण होगया तो वह गुर 
पीते उस शिप्यका सुषार कैसे करेगा £ इसल्मि वह गुरु किसी 
कामका नहीं है । जो दुष्ट विचारसे ही क्यो न हो, पर वदी सावधानीसे 
देखता इभा छोटे छट दोपको मी बडे वंडे बनाकर सदा प्रकाशित 
कुर्ता है बह दुष्ट जन मी हमारा श्रेष्ठ गुरु है । क्योकि उपसे हमारा 

१९ 
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सुषार होना संभवदहै। जोशिप्यदैवेतो रिष्यहीर्दै। वे यदि 
अपनी संभार भापन करं तो कुक आश्य नदीं है । प्रजो गुरुक 
अधिकार पाकर भी शिष्यांका उद्धार नहीं करता वह शुरु अति निन्य 
है, शिष्योके सरि पातकोका वही भागीदै। यौरनो दुष्ट हयोफरभी 
किसीके दोष प्रगट करता है वह उसका परम कल्याण-कती है । उसके 
प्रगट करनेसे विद्यमान दोष सुधारनेकी चिन्ता होमे ख्गती ह व आगामी 
दोष न करनेकी समन्न होती है । इसलिये दोप पभ्गट करनेवे दु्टसे 
अधिक भौर कौन उपकारी गुरु दोसकता दै £ संसारम कठोर वाणी ही 
क्य न हयो पर जिससे हित प्राप्त होसकता दै वह अति दुलभ है । देखोः- 
रोकद्वयदितं वक्तं भरोत च सुखुभाः पुरा । 
दुकंमाः कतैमचतवे वक्तु श्रोतुं च दुर्भाः ॥१४३२॥ 
अर्थः- जिससे दोनो ोकोका कल्याण दोता हो एसा उपदेदय 
कहनेवाठे भी पहरे तो वहत थे च सुननेचक़े भी वहुत ये । परंतु 
तदनुसार आत्मकल्याणमे लगनेवाङे तव भी विरके ही थे । प्र आजं 
यह वात है फ कल्याण कररेनेवालोंको दूर रखिये; कहने सुननेवाके 
भीं अति विररु हैँ । सुननेवार्भमे तो हनने त्ककी रचि नहीं है ओर 
कटनेवाले उनका सुखं देखकर बोरनेवाठे है । इसील्यि आजकर 
दोर्नोकी कमी है । 
^ * यथाथे उपदेश कठोर हो तो भी माद्य है । देोः- 
गुणागुणदिवेकिभिबहितमप्यरं दषणं, 
` भवेत्‌ सदुपदंशवन्मतिमतामऽतिप्रीतये । 
कृतं किमपि धाषटटयेतः स्तवनपप्यतीर्थोपिते, 
, नं तोषयति तन्पनांसि खड कष्टमन्नानता ॥१४५॥ 
अथेः-गुणदोरपोकी जाच करनेवाके गुरु या हितेच्छु जनेन 
जाचकर यदि जपनेमे दोष ही दोष ठहराये होतो मी समन्नदार मनु 
भ्याम उतना आनद हाना चाहिये जितना कि सदुपदेश् युननेपर हाता 
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है कर्याकि, सद्दे घुनकर जैघा कल्याण होसकता है वैसा दी भपने 
सने दोष सुननेषर भी कल्याण ह्योसकता है । दोर्पोको विना शोडे 
कल्याण होना असंमव है । चैर दोष तमी छोडे जासकेवे है जव किं 
उन्द॑ जान छ्य जाय । अपने दोर्गौको साप भानठेना कठिन वात है । 
इसल्मयि जो को दुसरा मनुप्यं अपने दोष वतादे तो यच्छी ही बातत 
ह। उसे विद्वान्‌ मनुष्य बुरा क्यौ मानने कगा 

रह, कुछ मतछ्व साधनेवाके अक्नानी मनुष्य यदि स्वाथैव स्तुति 
मी करते हं तो वह स्तुति उस दुद्धिमानको न रुचेगी । क्योकि; बह 
स्तुति स्वार्थवश श्रुटी दी कीगरई है । ओर इसीरिये वह एक उनकी 
विठाई हैया अति साहसदहै; जो किगुणन होते इए भी वे स्तुति 
करते है । उसको सुनकर यदि संतोष व आनंद मानल्या जाय तो 
कल्याण होना कठिन है । देरपोक। समङ्चकर छोडनेते कच्याण दोता हैः 
गुणि इद्धि होती है | पर अपरन् गुण न होते इए भी यदि किसी 
लुकचामदीके वोरनेपरसे गुण मानकर संतोष करक्या जाव तो अपना 
कल्याण व अपेत गुणाकर वृद्धि कैसे दो सकती है £ इसीरियि ज्ञानी 
गरन भनुप्योकी स्तुतिसे बुद्धिमान मनुष्य प्रसन्न कभी नहीं होते । यदि 
कोई अज्ञानी मनुष्य इस मतकवको न समञ्चता हो तो वह जवस 
सतुति करनेवालोपर सत्र होगा ओर दोष दिखानिवार्लोपर अप्रसन्न 
होगा | पर यह ऊचारी है । उसके अजानकश्ये हम क्या करं ! 
अच्छा तो ज्ञानीको करना क्या चाद्ये ? 

ल्क्तेतन्तरापेश्लौ गुणदोषनिवन्धनो । 

यस्यादानपरिल्यागौ स एवं विदुषां वरः ॥ १४५ ॥ 
| अथैः-- जिस मनुप्यकी किसी कार्यम प्रवृत्ति फक्त गुण-दोष 
देखकर हेती हो, दूसरा स्वतिनिन्दादि सुननेका ङु भी भयोजन उस 
दृत्ति-नित्तिम न हो, वदी श्रेष्ठ विद्वान मनुष्य है। 
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भावा्थैः--किसी भी कायक करते समय फक्त गुणदोष देखने 
चाये । | जिससे गुणद्रद्धि व कल्याण होता दी वह कायै करना चा- 
दिये भौर जिससे गुणहानि व अकल्याण होता दीस वह कयं ॒कदा- 
चिद्‌ मी न करना चाहिये । वस, इतना समञ्नकर, निन्दास्तुती ङछ 
भी परवाह न करके जो चरता है वही श्रेष्ठ ज्ञानी मनुष्य है । उसीके 
हाथसे आलकस्याण होसकता है । 

दितं दि्वाऽदिते स्थि्वा दुधींदुःखायसे भशं, 

विपर्यये तयोरे त सुखायिष्यसे सुधीः ॥ १४६ ॥ 

अर्थः- आजतक तेरेमे इसी वातकी कमी रही । अमीतक तू 
जितने काम करता है उनम यह तो देखता ही नदीं है कि इससे मेरा 
कल्याण होगा अथवा अकलस्याण,--दसके करनेसे मेरी सुगति होगी 
अथवा दुर्गति? फक्त, निन्दा व स्तुति होते देखकर सारे काम तू करता 
है। इससे होता क्या है ? एसा चल्नेसे तू आत्मकल्याण व गुर्णेकी 
दद्धि नदीं र सकता है; भोर न दोरोको छोड ही सकता है । तव ? 
तेरे दाथसे हित तो ङु हो नहीं पाता किंतु अदिते भक्ति होती हे । 
, यह सव तेरे अज्ञानकी चेष्टा है । इससे तू उल्टा चरु रहा है ओर 
इसीर्यि जाजतकृ अति दःखी हरहा है । जव तू इत निन्दा -स्तुतिके 
कषगडेको छोडकर हिताहितकी परीक्षा कर । निन्दा-स्तुतिको देखकर 
चरुनेसे न तो दोष ही दृ पते है जर न गुर्णोकी श्रद्धे दी द्यो पाती 
ह । केवर पक्षपातमे फस्कर दोषोंका संचय किया जाता है । इसख्यि ` 
इस अहितकारी विचार व भवृत्तिको छोडदेना चाहिये । यद छोडकर 
यदि अपने हितकी तरफ देखना सुरू किया तो सुख पराप्त द्योगा, धीरे 
धरे दोष हटकर गुण बदैगे, भर एक दिन असरी भासकस्याण 
पूरा भ्रात होजायगा । वह हित यदि देखना ह्यो तो वय है फे स्वार्थी . 
ोगोकी स्तुतिपर रक्षय न देकर सदुरुषेद्रारा दिये हए दोषोको छो- 
इनका प्रयत किया जाय | 
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इमे दोषास्तेषां भभवनममीभ्यो नियमितो, 
गुणात तेषामपि भवनमेतेम्य इति यः। 
त्यजस्त्याज्यान्‌ हेतून्‌ क्षटिति दितदतून्‌ मरतिभनन्‌, 
स विद्वान्‌ सद्वृत्तः स हि स हि धिः सौख्ययशसोः॥ १२७ 
अथैः--रागादि व॒ विषयभोगाकाता, सौपत्रादिकोके साथ 
उदटरूट प्रम, ये सव दोष दै; क्वक्ति, इनके होते मनुष्य निराकुरु निलय 
छुखी नदीं होपकता है । ज अनिष्टजनक या अटितसाधक होत्रा है 
वही दोष समज्ञा जाता है । खीपुत्रादिके साथ प्रेम व॒विषयमोगाकां- 
क्षादिक, ये स्र आङुरता, अज्ञान; बुहिविपयसिदि उत्यत्र करते हैँ 
जिससे कि जीवको थोडासा भी चेन नदीं मिक्सकता है । इसीच्यि 
ये दोष दै । इन दोरषोको उपजनेवके अश्युम-खेटे कर्म॑रहते है । 
उन्ही कमो तीर उदयसे जीवम रागान्धता उन्न होती है । 
अव देखिये गुर्णोकी तरफ़ । आसन्ञानादि व एकाकी रहकर 
आत्मीय सुखानुमव करना, विष्ोँसे मन उदात होना या बीतराग 
चेष्टा उन्न होना, ये सब गुण दै । जिते आसना साक्षात्‌ च परपरा 
असली सुखी शांत होसकता है उसीको गुण कदाजाता है । आतमज्ञा- 
नादिके प्रगट हेते दी जंजाक, जो कि दुःख व अकुरुत बढानेवारे 
हैः उनसे आसा उपरत होता दै ओर इसीशिये कारु पाकर नित्या्न- 
दका भोक्ता बन जाता दै । इष्य भआसज्ञानादिको गुण माना जाता ' 
ह | इन गुणोकी उव्यत्ति मिथ्या दुःखदायक कुकर्मोकि उपरशात व क्षीण 
होनेपर होती है । 
इस प्रकार जिस ॒मनुष्यको इन दोष-गुणोकी व॒दोषगुर्णोके 
काररणोकी कार्यकारण शरंलला निथित हो चुकी है उते छोडने कायक 
दोष व दोषके हेतु छोडने चाये ओर स्वीकारं करने रायक्र गुण व 
गुणो कारण स्वीकार करने चाहिये । जव क मनुष्य इस भातको 
समक्ष चुका हो तो इनके त्याग व स्वीकारं कुछ भी विढम्ब न करना 


१५०५ ; आस्ानुद्यातस्तन, 


चाहिये । जो रसा करता है बही सदाचारी व ज्ञानी समश्चना चाद्य 
ओर उसीको अटूट सुल व कीतिं प्रात दोषकती दै । 
सचा बुद्धिमान्‌ कौन ! 

साधारणौ सकरजन्तुषु दृद्धिनारौ, 

जन्पान्तराजितश्चभाजुभकमयोगात्‌ । 

धीमान्‌ स यः सुगतिस्राधनटद्धिनाश,- 

स्तह््यत्ययाद्विगतधीरपरोभ्यधायि ॥ १४८ ॥ 

अथैः--जो अपना हित सिद्ध कर सकता है व करकेता दै एवं 

अहितको दूर कर सकता है वह बुद्धिमान्‌ समक्ञा जाता है । जो रेस 
नटीं कर सकता दै उसे लोग मूख समह्षते दै । यह वात खक दै, परंतु 
हितत व अहित है क्या £ जनसाधारणमे धन दौरत, विषय भोगादिकी 
सामग्री, खी-पुत्रादिकी पूणता ब अनुकूरुता, ये सव टित समने जाते है। 
दरिद्वता, विषयभोगोँकी कमी, इत्यादिको कोग अहित कहते हैँ । धन 
दौरुत बगैरह शितको जिसने अच्छी तरह साधल्या हो वह बुद्धिमान्‌ 
समन्ञा जाता है जौर जो एेसा नद्यं कर सकता बह मूं माना जाता 
है । पर यथाथ देखनेसे माङस होगा ॐ धन दौरतसे सत्रा हित नहीं 
शो सकता ओर दरिद्रता बनी रदनेसे कुछ अहित नदीं हो सकता. हे । 
धन दौरुत वगैरह जो 1 हितावह माने जाते है वे सव कर्मकी माया 
है । -शमाञ्यम जैसे कर्म॑का जिस समय उदय होता टै उस समय वैसे 
अच्छे बुरे संबंध आकर धिरते हैँ । मनुष्य कितना ही बुद्धिमान्‌ क्थ न 
हो परंतु कम अञ्युभका उदय रहते इए घन दौरुत कमी नदीं कमा स- 
कताहै। यदि क्म छ्ुमका उदय हो तो मूर मनुष्यके पास भी धन 
दौरुत इक्ट्वी हो जाती है | तव ? इसमे प्रयत्न करना केवरु कहने- 
मात्र है | धन दौरुत कौरह सारी रेहिक विमूतिका समथ कारण दे- 
खना हो तो एक-मात्न श्ुमाद्युम कर्मोदय है | इसास्यि किसको धनी 
व गरीय. देखकर बुद्धिमान्‌. च मू मानना, स्ैथा भूरु दै । धन चौर 
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विरदके इकटे 'कररेने न कररेनेसे कोई बुद्धिमान्‌ व मूर नहीं दो 
कता जर न, इसको शिताित सिद्ध कराश्या हौ मानना उचित दै । 
ये बाते समी जग्मे एकसमान है । एक ही मनुप्य कमी धनी कमी 
निधन वना हुा देखनेमे आता दै । इसस्थि इतनी उनक्ति होने न 
“ होनेसे संतोष व दुःख भी न मानना चाहिये ] तव ए 
सुगतिका साधन करना गौर उसके अनुकूरु साधरनोका संग्रह 
करते हए वाधक कारणोको हटाना यद वुद्धिमानी है । ओर देसा जिससे | 
नहीं वन सकता है उसे मूं कहना चाहिये । यही भरी हित है | 
इससे जीव शाश्वत सुखी वनता है । संसारके क्षणिक सुख व॒ उनके 
साधनोका संग्रह कररेनेसे कोन वुद्धिमान्‌, बुद्धिमान्‌ करेगा 
कलिदुगमे धमकी रक्षा होना कठिन है । देलोः- 
, कठो दण्डो नीतिः स च नुपतिभिस्ते नुपतथो, 
` नयन्लथौर्थं तं न च धनपःऽदोस्त्या्रमवतामू । 
, ; नतानामाचायां न हि नतरताः साधुचरिता,- 
स्तपस्थेषु श्रीमन्पमणय इव जाताः परविराः ॥१४९॥ 
, अर्थः-इस क्दगम नीतिमागैकी प्दृत्ति केवर दंडके घ्‌- 
धीन होरदी है दंडके धिवा, दरे कोई भी उपाय मनुष्यको नीति- 
मार्मपर रखनेकेटियि समथ नहीं है । दंड देकर सुपथपर राना यह 
राजा्ोका-काम है । ओर , राजायंका यह हारै करि जहासि धन 
दौरत मिलती दीखती है वहां बे अपना ध्यान र्गते हे । साघु वि- 
चारे निर्भन । उन्होने धन पसे ही छोड दिया दै 1 तब ? उन्दं न्याय 
मार्मपर चरानेकी चिन्ता राजाओंको क्यो हो £ वे समक्षते है कि साधु- 
जक न्यायमार्मपर चरनेका कष्ट उठानेषर भी हम मिरनेवाय श्वा 
है कुक नहीं । 
इस प्रकार राजाओंसे तो साधुजंका सुधार होना कठिन ६ । अव 
यदि सापुजोके पारक दूसरा कोई मार्ग है ठो एक उनके गुर । 


१५२ , ,, आसानुशासन. 


यदि उन गुरु चाह तो अपने शिप्यौका सुधार सष्टजमे करसकते दै । 
कोई भी साधु हो, बह किसी न किसी संघाधिपति गुरुफा दिष्य वनः 
नेपर साधु हो पाता है । इसस्यि यदि युरू्मोको साधुर्ओका सुधारना 
इष्ट हयो तो सहजमे साधुमा्ं शुद्ध होसकता है भर समी साधु अपने 
उचित. स्वे कस्याणके साधनेवाले बन सकते हैँ ! परंतु गुरुजंसि भी ` 
साधु्ओंका सुधार दोना आज किन होगया है । क्या गुरु नमस्कार- 
परिय होने रगे । जो नमस्कार, स्त॒ति, मक्ति करता हो उसीके वश दहो 
जाते है । वे चाहं जैसा उसे स्वन्छन्द चलने देते हैँ । ओर जो नम- 
स्कारादि कम करता है उसे सचे माम रहते हुए भी बाधित करते है 
भौर अपने. जाप मार्गं सोधकर चलना कठिन है । 

इस प्रकार देखनेसे माङम होगा कि धमैमा्मका सुधार आज 
फठिन होगया हे ¡ शक्तिसे धमेकी रक्षा करनेवकते राजा व गुरु ¡ परंतु 
थे दोनो हयी माज धर्ममागके सुधारनेमे दत्तचित्त व ततर नदीं हैं| 
देसी अवस्थामे धर्मका दास व साघुर्जोके मनचाहे मा्म॑वन जानां 
सुगम बात दै । देसे समयमे उल्टा उसीको आश्चयं मानना चाहिये 
कि को एकदो साघु अपने मार्मपर चरु रहे हो | यदिवेभी 
बहुत ही अच्छे आचरणके साथ रह रहे हौ तो.ओरभी अधिक्‌ 
आश्चयै समञ्चना चाहिये । प्र साथ हय यह भी समश्चना चाहिये कि 
गुरुभकी सक्ते व आज्ञाक। पारन करना भी परम करीन्य है ¡ देखोः- 

एते ते य॒निमानिनः कविताः कान्ताकटाक्षे्षणे,- 

रज्ञाख्यश्रावसन्नहरिणपरख्या रमन्तयाङ्खाः । 

संघतुँ विषयाटवीस्थरतङे स््ान्‌ काप्यदो न क्षमा, 

मा ताजीन्मरूदाहताश्रचपङैः संसर्ममेमि भवान्‌ ॥१८०॥ 

अथः कितने ही मनुष्य किसी कारणव या इमशानवैरागय 
दोजानेपर एकाध वार साधका वेश तो धारण करते है परंतु लि्योके 
वक्र भवरोकनको जव सहन नहीं करसकते तब अत्यतं व्याकुल हो 
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जाते है-चित्त टिकानेपर नही रहता । खियोका वक्रावलोकन बाणसे 
मी अधिकृ जाकर्‌ हृदयम चुमने कगता है ! फामी मरुष्य श्चरीसं शर 
भरवेश्च कर जानेषर पीडित इए हारिणी तरह उस वेदनाके मरे इषरसे . ' 
उधर किते हैँ । शर प्रवे कर जानेपर हरिण जेसे जगकभर टता 
है पर उसे कदी मी शांति प्राप नदीं होषाती; ` इसी प्रकार ये काम- 
पीडित अष्ट साघु विषयटवीमे चारौ तरफ भरक्तेर्दैपर कटीभी 
दरांति पराप्त नहीं कर सकते । जव कामक्री तीतर वेदना हृदयम प्रगट 
होती है तब किसी मनोरमे मनोहर मोगमे मी चिच जमता नहीं है | 
वायु वेगते इधर उधर उइनेवाठे मेधोकी तरह कामवेदनासे दुः 
इए वे साघु कही मी स्थिर नहीं होते । बरत-संयमादिकमि तो चखय- 
मान होति परंतु फिर भी स्थिरता प्राप नदीं होती दै । सम्यष्षटि 
गृहस्थ अन्ती रटकर अति आनंदित व शात सुती रहता है; पर काम- 
पीडित साघु अन्ती गृहस्थो मी अति दीन दशाम प्राप्त हो जाते दै । 
बहिराता .मिथ्यादृष्िर्योकी तरह अज्ञानी व विषयाघीन तथा अशांव 
बन जति है | यह सब होकर भी वे जवतकर साघुयेशको छोऽते नदी 
तबतकं काज या अपमानके मयपे अपनी गिनती साधुर्जमिं यी कराते 
है, अपनेको साधु कहाकर प्रसन्न होते है । 

देते अष्ट साघुर्भोका उपरी साधवे देखकर वहुतसे भके 
मव्य -जंगली कबूतरी तरद उनम जाकर भिर नति टै मौर 
धीरि धीरे उन्दीकेसे वन जाते है | इसख्यि अरे भाई, शुक्र संमलकर 
रहना चाषटिये ! तु उनम आकर कदीं पिठ न जाना । नहीं तो रहा 
सहा सब चा जायगा 1 तू नवतक अति प्रबुद्ध नदीं द्योता तवतक 
यथेष्ट अपनी वृत्ति मत कर । रेष अवस्थाम वु गुरमाकी चरणरज 
छोडकर स्वच्छन्द की कमी न॒मटकना चाये । युरर्बोकी सेवा, 
भक्ति व आज्ञा पालनेसे हयी तेरा कल्याण होगा | तु स्वयं अपनेको 


समार नही, सकता है । समी साषारण स्थिविके सा अपनी चयो | 
(, 


१५४ -‡ ' । जआसमावुंशासिन. 
छद्ध बनीनेकैल्यि' स्वयं समथ नहीं हो सकते हैँ । जोरसे दी साधु 
भराय बहुत होते है ।'६सख्यि गुरुजोके आश्रय सिवा उन साघुभोको कमी 
स्वतत्र रहना न चाहिये । 
साघ्ुमोका भसरी स्वख्यः-~ 

गेहं गुहा परिदधासि दिशो विहायः, 

संयांनभिषटमशनं तपसोभिषटद्धिः । 

पाप्नागमाये तवं सन्ति युणाः कठ, 

म॑माथ्येहचिरसि या यैव याच्नाम्‌ ॥१५१॥ 

अषैः--ग्रन्थकतौ साधु्योको कहते है कि तुम पुरे स्वतंत्र हो । 
ठं किषी भी चीजकी रषी जरत नहीं दै कि विना ' कीस संभरह 
किये, हमारा काम न चरे । देखे-- 

तद्मारा धरका काम गुफाओसे चरता है; तु घर वांधनेकी 
आवश्यकता नंदी है । "तुम दिगंबर घन "गये ईइसर्ि आजू वालूकी 
दिशाोंके सिवा पटरनेकेष्यि अन्य वसके संग्रह करनेकी गरन नहीं 
रही । आकाश दी वुह्ारेखिये वाहन हे । उसी 'बसकर वचा जहां 
विचरो । तपकी अत्यंत बृद्धि करनेसे तुरा मनोवांछित भोजन पूरा 
होसकता है । इष्ट भोजन करनेसे भूख न्ट होती है । ह भूस तुद 
केवर तपकी है । तपको 'सलूव चदाभो यही तुद्चारा कर्तव्य है; माक 
मोजनकी चिता्मे' समय तिताना । चारितरादि अनेकं गुण जो तुद्षं प्राप 
इप है उन्दीमं तु खसे भी जयिक रत होना चाहिय] जिन गुण प्रा 
नहीं होपाते चे अपना मन सिम रमाते दै । पर जिह उत्तमोत्तम से 
कर्याणकारी भेद.ज्ानादि गुण माप्त होक दै उनका मन नैषा उन गुणे 
आसक्त दोसकता है वेधा कदीं नहीं होसकता । इकषस्थि उनको सीसे 
भी अधिक मनोरेजक, गुण समश्चने चाहिये । 

अब तु यदि विचारकर देते तो तेरेश्यि एक मी ठेस चीजकी 
जररत्र नदीं कि जिसके विग तेरे फण्याण साधनेकी प्रतिः सक 
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जाय | तु यदि कीस कुछ मी कभी न मांगना चह तो तेरा काम 
चरु सकता है । प्रुत, न मांगनेपर ्ी यह तेरी दछा प्रश॑सायोग्य 
व॒ कल्याण साधनेवारी दोसकती है । यदि तेने याचना करनेका 
विचार क्रियातो तेरा आसा मक्िनिव दीन वन जायगा जिससे 
कि तेरे कल्याणर्मे वाधा उपस्थित होना संमव टै | जो मनुष्य 
अपनेको उच्छृष्ट व समथ समन्चकर किसी उत्तम ध्येयको साधना ाहता 
है बही उस अभीष्ट मनोरथो पूरा करसकता है । याचना करेवा 
अपनेको असमर्थं दीन समश्चने रगता है इसख्यि उसके हाथसे उद्कृष्ट 
-ध्येय पूरा नदी होपाता !* जव कि तेने अपना मोक्षद्ूप सवकष्ट ध्येय 
, समञ्ल्या है तो वृथा याचना करे तृ दीन क्यौ वनताहे? तू स्वयं 
समथ दोस इसीरियि गुरूजंनि तेरा करयाणमायं॑स्वेथा स्वरतत्र कर- 
दिया है । इषल्यि यदि तुञ्चै जजास शुक्त होना है तो किषीमी 
-चीजकेरिये क्िसीसे वृथा याचना मत.कर । देव,-- । 
परमाणोः प्ररं नादं नभसो न परं महद्‌ । 
इति. घुवन्‌ किमद्रा्षीनेमौ दीनाभिमानिनौ ॥ १५२ ॥ 
अर्थैः कितने ही मनुष्य छोरीसे छोटी चीन परमाणुको 
कहते है ब आकाराको बडेसे वडा मानते द । परंतु उनका यह 
कहना तमीतक टिकसकता है जवतकं कि उने सामने दीन वं 
, अमिमानी याकृर ख्डे न हुए शँ । जो याचना करता है बह दीन 
-.कृाता है ओर जो कैषा मी कष्ट आनिपर याचना नहीं करता बह 
अमिमानी है । अभिमानी जकादसे मी वडा, गेमीर, महान्‌ दी 
खता है भर दीन परमाणुसे भी तुच्छ बन जाता दै । दीनके विचार 
व आत्मा संकुचित हो जाते है । इसीक्यि उसे छोग अति तुच्छ सम- 
क्षते है ओर वह आप भी अपनेको अति ठुच्छ मानता द । अभिमानी 
जो क कमी याचना नहीं करता, वह अपने विचरररोको . व॒ आत्मके 
पूरा विकसित व श्रसन _ रलता है । उसकी भसक्ता न _-मीरताका है ! उसकी प्रसन्नता व -गंमीरताका 
-१ "महत्‌ परं ° येता भी.पाठ हे 
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भनुमान मी नदीं किया जा सकता है । यपि दीनता व॒ अभिमानके 
साथ परमाणु व आकांशक वि्तारकी तुलना ठीक गक वैठती ` नदीं 
है तो भी वच्छता व बदप्पनकी सामा दिखानेकेखिये इषर परमाणुको 
उषर' आकाशिको रेकर अतिशय प्रगट किया है । 

जो दीन हो जाता ह वह समी प्रकारसे अधम्थं वन जाता ` 
जोर जो अभिमानी या मनसी दोता दै वह हर कामको पूरा कर 
सकता है | धरम प्राप्त करनेका घथं क्या है £ यही कि, आत्मा वास्त- 
विक किसी धातका गरजू नही है । पर लोग इस वातको मू रे दँ | 
लोग अपनेफो जहां जितना पराधीन सम्नते दै वां वे उतने दी थ- 
धर्मी है । आत्माफो जहां जितना स्वतंत्र वनाया जाता है वहां उतना 
ही धर्म है । जव क समी विषर्योको अनावदेयक समश्षकर्‌ मासमधि- 
तवन मम हो जाना है तच तो परा स्वावरंत्रन प्राप्त दोनेसे पराद्य 
धर्म है; परंतु जव कि उद्योग धंदा आदि करके आतमाफो अपने आप 
निवह करनेके समर्थं सम्चना है तव मी उतना धै दी है । क्योकि, 
भाताको जितना जितना परतंत्र माना जाता है उतना द्यी उतना 
मात्मा कमैवद्ध होता है आर भितना भितना स्वयं-समर्थं माचा जाता 
है उतना ही उतना आसा चमसे भी मुक्त होता दै । विपयासित बु- 
द्धिका होना दही फर्मवंवनका कारण है । इसील्यि दीन, पापी व मभि. 
मानी, धमातमा मानना पडता टै । क्योकि दीम याचनाके विना अपना 
मिह न समद्चकर परफे अधीन होता है ओर अभिमानी वहांपर स्वा- 
घीन रहकर निवह करखेना सुरुम समश्चता दै । इसीस्यि यहां अमि. 
मानका अथं गवं न समञ्ञना चाहिये । 

याचितुगौरवं दातुमेन्ये संक्रान्तमन्यथा । 

तदवस्थौ कथं स्यातामेतौ गुरुरुषु तदा ॥१५३॥ 

अ्थैः--याचना करनेवाला व दान देनेवाङा, पुरुष दोन दयी 
समान है । किसीकी मी ज(त-पांत या रक्षण आकार भिन्त नदीं है । 
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तभी दान्‌ देते समय दाता तो सति ,महान दीलने क्गता है चौर 
याजना कटनेवाा अति तच्छ दील पठता दै । इका कारण श्यद्‌ 
यह हौ कि उस समय याचकका गौरव या महत्व -दात्ाकी तरफ परठटं 
कर पुच नाता है । यदि रेरा न होता तो याचककरा इतना दुच्छ 
जनना व दाताका इतना गौरव वढना असंभव था । इसमे दूसरा कोई 
` कारण ही नदीं दीखता है । दोनो समानजातीय भनुप्य होकर मी 
याचनामात्रे याचकका गौरव कम करनेवाली दै । जितनी इधर शुषुवा 
परा होती दै .उवना ही उधर दाताका गौरव बदा है । 
ईन दोरनोकी यवस्थाका इटन्तः-- 
अधो निषूक्तवो यान्ति यान््यध्व॑मनिपृक्षवः । 
इति स्पष्टं वदन्तौ वा नामोनामौ ठखान्तयोः ॥१५९॥ 
अर्थः--तराजूके जि परे कछ चीज रदी नाती है बह 
` नीना दोजाता है ओर जो साढी रहता दै वह ऊंचा दोजाता है । इससे 
-यह मतलंव खमश्षना चाधि कि याचनापूर्वेक ठेनेवाठेकी मी व्ही दश्च 
` होती दै | जो याचना कफ ठेता है बह अघोगति-नरकश्च पाप संग्रह करके 
` नौ चला जाता है । .जौरं जो मोगके विषयसे उदास रहता दै, कमी 
किसीसे कुछ थाचना नहीं करता है वह पापोके बेक्षेते हलका रहता है। 
जर इसीखिये बह स्वगं या मोक्षकेल्यि भरकर ऊध्व गमन करता है | 
यद्यपि याचना करना सभीकरेलिमि बुरा है पर, साधुभकेल्मि तो 

याचना कृरमेकी. सर्वथा ही मनाई है । वे किससे याचना नदीं कते | 
यदि उनकी आवदयकतानुसार कोई अन्न ओषध तथा पुस्तकादि 
- उ देदे.तो बेरेते दै, नदीं तो नहीं । यदि किसी मक्तका उनकी तरफ़ ` 
महीने भी रक्षय न जाय तो भी वे दुःखी नहीं होते; याचना करनेक 
तयार नीं होते) उनकी धीरता बडेसे बडा कष्ट भाजानेपर भी ढरती 
नही है । वे अपनेको इतना . अधिक स्वतंत्र जना कते दै तमी तो 
उनी यकि इस संपारसे शीतर होसकती दै । । 


, - १५८ , ,,  -गत्मानुशासृन. 


धनकी निन्दाः-- 
सस्वमाशासते सर्वे न स्वं तत्‌ सतपि यत्‌। 
अथितैगुख्यसंपादिसस्त्वानिस्वता वरम्‌ ॥१५५॥ 
अर्थः--मरे याचके, घनकी चांद तो समीको है । पमी कोर 
धनीकी तरफ आशा रगाते दै । परव किसीके पाप्त धनं कितना ही 
 इभातो मी क्या समीकरी इच्छा उपप पूरी दो सक्ती हं नदीं। 
जोर बहुतसे घनी तो पसे होते दै किजो धनद्टोते हुए मी किपीको 
देना दी नदीं बाहते हैँ । इषण्ि ब्यासी इच्छ कमी पूरी नहीं दो- 
सकती है । इसील्यि तुम अपनी दरिद्र अवस्थाम ही संतोष करो | 
तुम तो याचना करते समय तुच्छ वन ही जाति हो, प्र जिसको घनी 
समञ्चकर तुम याचना करते हो वह यदि तुश्रारी इच्छा पूणे न कर स- 
कता हो तो उस धनीसे तुम निर्धन ही गच्छे हो। 
भावा्थैः--तुमको याचना कनेपर मी सदा सफरता पराप्त 
नहीं हो सकती दै । इसशिये तुमको चाहिये कि याचना करके अपने 
मौरवको नश न करो ] विषर्योकी दद्द्रिता रहनेपर भी ठम उती स- 
, तोष करो । धनी कहलाकर भी जो निर्वन दीन याचक्फौ इच्छा पूर 
¦ नदीं कर सकते, उनमे व याचके अंतरी क्यारहा `? इसील्यि 
:उनंका धन, पाना . निरर्थक है । 
„ आश्रादनिरतीवाभूद पाधा. निधिभिश्च या। 
सापि येन समीभूता तते मानपरनं घनम्‌ ॥ १५६॥ 
अथेः--माशा यह इतना बडा गदर सङा है $ कुबेरकी 
“सारी निधि्यासे मी पूण मरन सक्रना है} .य्यपि कितना खभ 
` करनेपर निधियौका मी थाह नदीं कग.पाता परंतु वे निधि प्रात हो- 
१ त धिगस्तु कलयन्नपि वाञ्छामधिषायव्रसरं सहते यः! (नेषथच ०) 
." मथीत,-याचना कलेव ठका म्ल समञ्चपटर भो जो याचना सुनने तको प्रतीच्छा करता रै 
यदि उसी भिका हे तो याचकृको वा कत्मवारेकौ निन्दाका तनो च्न्िना टी स्या रे १ 
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जानेपरं भी तीव्र लोमी मनुष्यकी आशाकी पूं नहीं होती  ! चहि 
जितना धच संपत्ति रोभीफो मिरु जाय पर उसकी तृष्णा वदती हयी 
जाती है । इसीख्यि यह याच्चाख्म डका अथाह है ! तव फिर चरि 
जितनी याचना या कमाई की जाय पर, भाशा रते हुए संठोष नदीं मिल 
सकता दै । इसील्यि यह धन किस कामका है कि जिसे संतोष ही 
नदीं हो पावा । हौ, मान~-धनसे अथत्‌ याचना छोडकर याचनासे देने 
वाली तुच्छताको हटाकर, गौरवकी रक्षा करनेसे संतोष अवदय प्रात 
हो सकता है । इस प्रकार देखनेसे माद्स दोगा फ मनस्ितासे आदा- 
ख्प खड़ा भर जाता दै इसथ्यि जो निषियेसि भी नहीं मरा गया वह 
आद्याख्प खडा जिस मानरक्षाखूप धनने बरावर मर्‌ दिया बह मान धन 
ही असली धन है । इसाश्यि अपने मान गौरवकी रक्षा करना समीक्षा 
कर्तव्य दैः | . 

आश्ञाखनिरगाधेयमधःकतजगूत्रया । 

उत्सुर्प्योत्सप्यं तत्रस्थानदो सद्धिः समीकृता ॥ १५ 

अर्थः- जिर आशाखूप खडको निधि्योसे भी किषीने मर नहीं 
पाया, जिसके सामने तीनो लोक मी थोडे दीखते दै-तीनो लेक मी 
जिसके एक कोने समा सकते दै; इतना वह आश्ागते गहरा व वि- 
स्तीणै रै | इसकी पूर्तिं वडे वडे चक्रवती सरीखेसि नदीं इद । यदि की 
तो, निर्षन साधुनि की । वंह आश्वरयकी वात है । उर्हने विचारं 
किवा कि यह आद्यागर्व किन चीजोंषे उखन्न होता है? तो मादस 
हा कि घन दौलत वरह विषय-साम्री इको उल्न्न करती है । 
वस, साधुभेनि एक एक सामग्रीको उठा उठा केर फंक दिया ¡ अव 
आशा-गवै हसि रहसकता है £ वस, आश्चागते सहजम ही वरावर होगया। 

अहौ, यदि कोई मनुप्य जरती इटं आगो वु्चाना तो चहं 
जर जा-लाकर उस वन जकता जाय; तो दद्या वह याग कमी भी 
यंडी प्डेगी ? नदीं । उसके युदचानेका एकमात्र यदी उपाय है कि जो 


१६० ` , , । गत्मिनुहासर्न, 


ईन भागसे दूर पडा "हुमा है उसे तो दूर ही खला भय .जैर .नो 
ह्यन आगे पास पडा है व जिसमे आग लगती जाती है उसे उठा 
उटाकर बाति दूर फैका जाय । तो संभव हैक षीरे षीरे भाग 
बु जायगी । 1.9. 
इसी भकार संसारके अज्ञानी जन क्या करते हँ कि भाश पएरे 
हृए विषयोंको हटानेका प्रयत्न न करके भाडाको कम करना चाहते है | 
जो विषय सामने दीख पठते हौ उन्दीसे आशा प्रदीप्त होसकती है । 
जाशाको इस भकार परदीप्त करनेवाले मौजूद विषयक हटाना तो दूर 
ही रहा किंतु जो विषय स्वभमे भी संमव नदीं होसकते उनको इकटड़ा 
करेकी खटपर्म रुगते हैँ । जव फ न मौजूद चीजको भी रा-राकर 
सपने सामने फटा करिया जाय तो याशा उल्टी भडकेगी यां कम 
होगी ? अन्ञानिर्योकी इस उल्टी वेमे आशा कम कैसे दोसकती है 
हौ, जिन क्ञानियने इसके नष्ट करनेका उपाय समन्नल्या उन्ने 
छप्राप्त विषर्योके संग्रह करनेकी इच्छा तोषछठोड हीदी प्रतु उस 
आशाके चीच पडे हुए विषर्योक) भी एक एक करके एकना सुख किया 
जिसते कि उनकी आशा निभूरु नष्ट दोग । अन्ञानियोको जहां कि 
यह दीखता था किं इसके धिना तो काम चरु ही नहीं सकता है; 
इसील्यि इकी तो आश्चा छृटना असंमव है; वे चीं भी ज्ञानियेनि 
जपने मनमेसे निकार कर पक दीं । देलिविः- 
विहितविधिना देहस्थिलये तपास्युपेहय,- 
भशनमपरे भेकला दत्तं कचित्‌ कियदिच्छति । 
तदपि नितरां ङ्जादेतुः किखास्य महातनः, 

 कृथमयपरहो शृणाल्न्यान्‌ परिग्रहदु्रंहान्‌ ॥ १५८ ॥ 
- ` अ्थैः-जाश्ा जबतक नहीं छृटती तवतक राग द्वेष नष्ट नहीं 
हो सक्ते दै । रागद्वषके नार कि विना कर्मवंषनसे शृटकर शक्त 
होना ससंभव है । इसीरियि जानी पुरुष आशचाको नि्ूढ नष्ट करने 
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ठगते हैँ । जिन वस्तुक विना प्रथम अवस्था भी फाम चल सकतां 
है उतनी वस्तुषु तो बे एक-दम छोड देते दै । लेसे घन दौकत, सपु, 
वस्नं आमूषण। रहा एकं रारीर, एक आहार च रागादि अतरग संस्कार | 
पर वे इनका मी नाश करना धीरे वीरे घुर करते है । पथम आहारको 
त्यागते हैँ भौर पीछे अंतरंग संस्कारको । इन दोनोका नाच हेति ही 
रारीरक्रा नार कुछ समय बाद आप हयी हो जाता है । क्योकि, शरीरके 
वैदा करनेवारे च रखनेवाके कर्म-कारणोँका जव नाच हो जाता है तव 
शरीर-कायेका टिकाव कैसे रई सह सकता है £ वस, उस समय जीव 
जगके जंजालोते पूरा पूरा हटकर अधंड शांति-युखमं मय होता है । 
पतु जवतक आहार छोडकर अपने बलपर ठटरनेकी शक्ति व अभ्यास 
प्राप्त नहीं हुमा तवतक आहार ग्रहण करना पडता है। तो भी उसके 
स्वीकार करने साधु इतना मरतिवंय या कैद र्गा क्ते है कि जिससे 
उसमे अत्यंत भसवित न षडे कंतु धीरे धीरे उसे छुटकारा भेर्ता 
नाय । देवियेः-- 

स्वयं करना नदी, दूसरोसे कहकर कराना भी नहीं तथा उस 
आह्ारके तयार होनेकी इच्छा मी न रखना; अथवा उसमे अपनी 
संमति भी प्रकाशित न करना । इत्यादि जे जो आहारक ठेनेकी विधि 
कही गरं है उस सरवै विधिके अनुसार मिकनेपर साधु आहार ठेते है । 
ओर फिर भी देषा आहार छ्ते हैँ कि शरीर रखकर तप खूव करसक । 
दूसरे रोग दँ ओर भक्तिपूर्ैक देतोक्ेते है, नीं तो नही। वे 
याचना करके केना नहीं चाहते व देनेवालेकी इच्छा न रहते हुए दवाव 
डारखुकर भी केना नहीं चाहते है | इसपर भी एसा नहीं करते कि सदा 
उसोकी चितिं खो रँ | कंठ कदाचित्‌ व कचित्‌ आहार र्ते है । 
वह भी तव कि, जव काम चरुता नदीं दीखता । भौर जव छेते दै 
तवभी पेट मरकर नहीं बति किंतु थोडासा, जिषसे फ धर्मकार्यं 
तपश्चरणादि करने बाधा व प्रमाद्‌ न हो। इतना होकर भी जवत्तक 

२१ 
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वहः पूरा. दट नदीं पाता तवतक उन्दँ इस वातकी रज्ञा वनी रहती 
है कि हमारी स्वतंत्रता होने श्तनी कमी है ! अव किये, पेसा 
महाता थोडी ओर मी कनक वसनादि आरामकी चीज अपने पास रख 
सकता & एेसा मानना कितना अनुचित है £ बह आहारके षिवा ओर 
चीजे, जिनसे कि षर्माचरणमे कोई सहायता नदीं भिरती, केवल 
कायरतावश कैसे रखसकता दै ? पसह एफ पिशाचके समान जीर्वोको 
उन्मत्त व ज्ञानी बनानेवाला है । इसख्मि वह॒ जितना छूट सकता 
हो उतना दी अच्छा दे । 

साधु या मुनि, यति, तपस्वी, मिषु, इत्यादि नाम छदे गुणस्था- 
नवती सनुप्यके है । क्रमसे जैसा नेसा राग-दवेष कम होता जाता दै 
वैसे दी ये गुणश्थान ऊपर उपरके माने जति हँ | पहङे गुणस्थानमं 
आत्मज्ञान न हदोनेसे विषयक साथ जो अस्य॑त रागान्धता रहती दै 
जिसे फि ‹ अर्नतानुबन्धी ' सा कहते है; वह दछ्ृटते ही आस्मज्ञान व 
साथ साथ विषयरार्गोकी शिथिरा हो जाती है । वस, इपीको चौथा 
गुणस्थान कहते दै । इसमे आजनेपर भी विपर्योसे परादूमुखता एेसी 
नहीं होपाती कि जिसे कोई दूसरा समञ्च सक ! प्र तो सी विधरयोमे 
जो गाढ अन्धता पिरे रहती थी वह अब नहीं रहती व॒ आलाका 
कुछ साक्षात्कार भी होने रगत है । यह मुक्त होनेके कमक प्रथम दजी 
है । सक्त होनेकेरियि सुरुमात यदहीसे पडती है । इसे अदृत सम्यण्टष्टी 
कहते हैँ । ` 

जवे जीवकी निति कुछ जर भी अधिक बढती है तव गुण- 
स्थान पांचचा होजाता है । इसमे खरूपे ही वे चीज छ्टने करूगती है 
कि जिनको छोडकर सी मनुष्य दुनियाके सहवास रह सकता हो । 
जैसे, जन्यायको पवत्ति, खी, व्यापार-धंदा, दाथसे भोजनादि 
करना, फिर अपने पुलादिकंको व्यापारादिकी संमति देना च अधने 
घरफा निवास, मोजनुकेोरिये पूषछनेपर किसीको. आज्ञा देना, व समथ 
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बुखा केनानेवाठेके साथ मोजन कतनके्यि चे जाना; गे वातं कमसे 
द्रती जाती है । यहांपर जिसकी प्रवृत्ति हुनियामे सर्वथा नहीं है बह 
बात सष नटी पाती । जैसे कि, दुनियामे कोई मी नग्न होकर रहता 
नदं चैर दुनियाकेध्ि यह अस्य मी है । स्व परकारके बाकर रागां 
छूट सकते हें पर नतकी रुजा दुनिया दूट नदीं पाती वस, इस- 
स्यि इस दर्जमें रहनेवाा मी चाह वल्को पिह व हैव समञ्चता है 
पर छोडकर नम्र होनेका साहस तो भी नहीं कर सकता । इतीष्यि 
पांचवे गुणस्थानवाला जीव दुनियाके भीतर रहनेवाला गृहस्थ समश्च 
जाता है 

इुनियाकी तरफसे वेपरवाही जव हो जाती है तव फेंकने रायकं 
उन समी चीर्जोको मनुप्य रेक देता है कि जिनका संवंय केवल दरीर- 
रकषकेख्यि व आरामकेश्मि है । तो भी मलमूत्रादिसे स्पशे न करके 
द्ध रहना यह व्यवहार-घमे है । इसक्ि कमी कमी मरु मूत्रादिकी 
हाजत होनेषर घोकर शरीरकरो शुद्ध बनलनेकी इच्छसे जुद् जलका 
एक साघासा लकडीका वतेन रखनेकी मद इच्छा उस अवत्थामे मी 
जीवको रहती है । इसको रखना किसी तीव्र राग-द्ेषका काये नदी हे । 
वस्ञका रखना इससे बहुत वडी तीत्र कामवेदनाकी पराधीनताको सूचित 
कृरता है, जो कि संसार स्थर रखनेकी जड ह । इीरयि निथिकार 
केषा होजानेपर वल्ल रलनेकी घावदयकता नदीं रहती । बह मनुष्य 
एकाकी अगो रहने रुगता है । इसको छठा युणस्थान कत ₹ । 
देसी अवस्थामिं विरक्तता तो इतनी बढनाती हे क दारीरको भी वे 
अरम करदे । परु शरीर फेंका नहीं जाता इसल्मि व ताय 
उेकर रहना पडता ह । तपश्चरणङगे द्वारा आलाको स्वेत करटनकः 
चक्ति प्रगट करनेतक इस शरीरको संमाखुकर रखना पद दे। 
इसीख्मि तवतक नौर सारे पासिह दद्‌ जानप्‌ भी माजन ९ ् 
दता दै । पर जव ® वह सादु उत भोजनक ठेवा ह अपनी ₹न 
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दशाका कारण समञ्चता दै तो सहज, छ्रटजानेवारे वच्लादि परििदकी - 
इच्छा क्यो करेगा इससे तो ओर्‌ भींदहीन दश्च होना संभवदं। 
यदि कोई साधु मोजनम रपट होता दी्ञे तो वह निन्दाकी वात ईं । देखोः- 

दातारो गरहचारिणः किक धनं देयं तदत्रादनं; 

ग्रदणन्तः स्वशरीरतोपि विरताः सर्वापकारेच्छ्या । 

छज्ञेपैव मनस्विनां नयु पुनः कत्वा कर्यं तत्फट, 

रागद्रेपवश्षीभवन्ति तदिदं चकरेश्वरत्वं कटेः ॥१५९॥ 

अर्थः मनस्त्री आत्माधीन रहने साधु शरीरस पूर्णं विरक्त 
रहते है, सर्व जगके कस्याणकी कामना रखते है । रेसे रहकर कल्याण 
करनेकी आयासे गृहस्थोका भोजन स्वीकार करते हं ।. वह भी मोज- 
नमात्र, भर कुछ नहीं । देनेवाले भी गृहस्थ देति जो कि अपने 
नि्वहकेल्यि घरमे भोजन तयार करते ही दँ । उनको साधुखेकिश्ि 
जुदा कष्ट उठाना नहीं पडता । इतनी वतिं होते हुए भी भोजन ग्रहण 
करना उत्तम साधुजोको एक छ्जाकी वात जान पडती टे । असली 
साधुर्मोकी इतनी निरपेक्ष अवस्था होती है । परर, दस कलिदुगके 
अपरिदाय सवैव्यापी माहास्यने कदी भी अपना असर इालनेसे 'छोडा 
नहीं है । इसीण्यि आज बहुतसे साधुर्जोमि भी विष्येसि ममत्व-पूर्णं 
रागा हुजा नहीं दीखता । देिये, जहां कि भोजन खेना मी लजना 
सम्नी जाती थी वहां आन यह विचार होगया दै फ साधुषद रारण 
कर्य कि गृहस्थसि, भोजन केना ही चाहिये । गृहरस्योका भी इधर 
यह हार है [फ सुनि्योको मोजन देनेमे वे अनेक उहापोह करते है 
सुनिर्योको अपने अधीन भोर उनते मी अपनेको उक्छृष्ट समक्त है । 
इत्यादि रागदधेषका, प्रवाह दोनो ही. तरफ वटने लगा है । यह सव कलि. 
कालकी अखंड महिमाक्रा फर हँ । इधर गुरु लोभी, उधर चेर 
लारचीः यह कहावत, पसरती जा रदी द । अथवा, सरि धमकी सृष्टि 
का प्राटुभौव्‌ करनेवाठे .मगवान्‌ दीर्थकर सीसके साथ धट-पटादि 
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बनाकर.पेट भरनेवाठे कँभार कोि्येनि सी अपनी वरावरी करना, 
चाहा तो आज कुछ यश्व नहीं है" | 

मोजनादिमे भी प्रीति करना साधको जव करि उचित नदीं 
तो उसे कैसा रहना चाहिये ९ 

आमृष्टं सरजं तव त्रिजगतीवो पाथिपलं तथा, 

सौख्यं चात्मसञुद्धवं विनिहतं निमूरतः कमणा | 

देन्याचदवितितिस्त्वमिन्द्यसुखैः संतृष्यसे निप, 

स त्वं यथिरयातनाकद शनेवेद्धस्थितिस्तुप्यसि ॥१६०॥ 

अ्थैः--तीनो जगतका स्वरूम जानलेनेकेश्यि समथ तेरा ज्ञान 
करमेनि नष्ट करदिया यौर आतमा्मेसे उन्न होनेवाला स्वाधीन चु 
भी इन कमेनि ही नि्यूल नष्ट कर रक्खा दहै | इतना नाच करकं फिर 
थोडेसे आङ्घुखतापूणं पराधीन इंद्रियविषय-जन्य सुखकरा संयोग. तेरे साथ 
इन करमोनि र्गादिया है । पर तु इतना दीन च नीच दै फि उसीमे वृति 
मानने ल्या । यरे निठज्न, जिसने अल्मिकल्याणकेल्यि यह मुनिपद 
धारण किया ओर अनेक उपवाघादिकोके कष्ट भोगना भीं स्वीकार 
किया वह तू थोडेसे तुच्छ भोजनकी तरफसे फिर भी प्रेम छोडता 
नदीं है ? उसमे जव मीं तेरा प्रेम जुडरहाहै?अवमीतु उसे पाकर 
सेतुष्ट होता है ? कर्मोनि तेरा सव ऊुछ हरण करके कछ थोडास्रा व 
मिथ्या हु दिखा र्वा | परतुतो भी जीर इस पदमे आकर भी 
उसकी गृद्धता छोडता नदय है; इस तिरी दीनताका स्या ठिकाना है. 
तके चादिये फ इसे पूरा ममत्व छोड दे । जर यदि,-- 

तृष्णा भोगेषु चेद्धिक्षो सदस्वादयं स्वरे ते । 

अतीक्षय पाकं फ पीत्वा पेयं यक्तं विनाशयः ।॥१६१॥ 

अर्थः- म्म ही तेरी वृष्णा वढ रदी दहै तोमीतु थोडी 
देरत्तक तो थोडासा कथ सह । यह मनुष्य-आयु पूरणं हुजा कि ईदिय- 
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मोर्मोकी खान जो स्वर्म, बही तेरश्ये त्यौर है । पर उसको प्राप्त 
होनेकी योग्यता जो मिर्री ह उसे क्यो उतावला होकर विगाडता 
ह? थोडी द्यी देर बाद उस सुखकी अवस्था तयार होकर मिरनेवारी 
है । सुनिपद, मानो उस सुखको तयार करनेका साधन । अरे तपस्वी, 
इस अधकच्ची हाठतको देखकर भी यदि इसे स्वस्थ होकर सदेगा नदीं; 
किंतु इस्त अवस्थामे भिकनेवाके भोजनादि प्दृत होगा तो जैसे भोजन 
न प्कने देकर उसके कचे पानी आदिको पीडाल्नेते आगे पककर 
भिरनेवाला भोजनका आनंद नष्ट हो जाता है वैसे तत्ने अपूर्वं मिरने- 
वाखा आगामी स्वर्म-सुख नष्ट हो जायगा । 

विष्यो इच्छा न होनेपर मी जब फ मोह-कर्मका उदय पाप 
होताः है तब भोजनादिमें परबश्च प्रद्रतति हो ही जाती है । वह कैसे एक 
सकती है £ इसका उत्तरः- 

निधेत्वं धनं येषां मृत्युरेव हि जीषेतम्‌ । 

फ करोति विधिस्तेषां सतां ज्ञानेकचक्षुपाम्‌ ॥१६२॥ 

अ्थः- दैव कुपितो तो किसीको दश्टरी वनदे, आं 
फोडदे, या बहुत करे तो इस शरीरसे जुदा करदे । पर जो साधु धना- 
दि्कौका छट जाना ही चाहते टै व शरीरादिसे छुटकारा भिक जानेमे 
ही अपना कर्याण समक्षते है ओर जिनके अंतरंग ज्ञानचश्चु प्रकाश- 
मान होदु हैँ उनका वह दैव क्या करसकता है £ दैव यदि दुभ 
देतो इतना ही देसकता है पर उस इःखकी निन्द परवाह ही नदीं है 
उनका दैव क्या करसकता है £ दैव बहु करै तो बाहिरी सयोग 
अनिष्ट प्राप्त करदे । पर जो बाहिरी व्तुओंके परारधान द्यी नहीं है 
उन्हँ दैव क्या कष्ट देसकता है 

भावाथः--जिनको घासन्ञान पराप हो चुका दै उन साधुर्जोक्ो 


१ तत्काल उत्पन्न इदे विषयवृष्णा दटनेकेल्यि यदह लल्च है प्रतु वास्तवमें तो मो- 
गकी भारककोक्षा -सपेथा छट-जनिसे दी कर्याण हे,सकता दै । । 
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मोका उदय क नहीं करसक्ता ह । मोदका उदय होते हुए मी वे 
साधु मोजनादिकरे वश्च नदीं होसकते ह | इसथ्यि जव किं मोहका 
तीतर वेग भायां दखता हयो तवं साघरुको आत्मचितवनं करके समय 
विताना चाहिये । 

जीविता धनाशा च येषां तेपां विधिविधिः। 

फं कसोति विधिस्तेषां येफामा्ानिशरता ॥१६३॥ 

अथेः--देवसे इर उन्हीको दोसक्ठा द किं जिन्दं जीनेकी 
आया व धन दौरतकी आद्रा ल्मी इई दै ! मुके अधीन जीवन है 
जर वेदनीय मोहनींयादि कर्मोकि अवीन विषयजनित सुख-दःख ई । 
हृसीष्यि निन्द इनकी चाह है उन्हीके ऊपर दैव अपना सामय्यं प्रगट 
करसकता है । परंतु जिन्दनि विषयनंनाख्ते छुटकारा पनेकरी दी अश्ा 
लगा रकी है उनक्रा दव क्या करसकता है £ देव यदि कृपित हग 
तोक्याकरेगा? यही न, फ उनके छरीरका नाश करदे वर घन दोर्तः 
जीपुत्रादिकंसि वियोग करादे ! प्र इसकी आशा तो वे पटर्से दी 
गयि वे हे | 

भावार्थः--जो जगसे उदास होकर वैठे है उनको दैव दुःखी 

नहीं करसकता है । एक तो वे दानि-लामःमरना, जीना, इन समीको वरा- 

व्र देखते, इससे आस्माको शांत बना चुक्रं हं । दूसरः दिनि वाद 
कर्मोधि परे ही मक्त हो जागे] एेसे ाधुजाकरा दैव क्था ररसकताह : 
जो धरवार छोडकर मी जव अपना निर्वाह याचना विना होगा सर्च 
सव समञ्चकर याचना करने कगते है तवर उन्दं दैव चाह नेसा इःी 
कर सकता ३ । क्योकि, जिनं वे चंहते है वे चीज देवा्रीन दं। 
चषि तो देव उनका संयोग शेनेदे ओर बरहितान भाहनंद्‌। 
इसीख्यि याचनासे गुल मिकना किनि हे कर्‌ याचना करना छ 
देनेपर्‌ तो निर्ृन्धता प्रत ह्योजानेपर उख ही वुख ह । यप्तर्म बात 
तो यह है फ विषयो साद्यामात्र ही दुःखदायकर ह । देलोः-- 
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परां कोटिं समारूढौ द्वावेव स्तुतिनिन्दयोः । 

यस्लयजेत्तपसे चक्रं यस्तपो विषयाशया ।॥ १६५४ ॥ 

अरथः--दो ही मनुप्य स्तुति व निन्दाकी सीमाकरो पहुचते द । 
जो तप करके आलकल्याणके साधनेकी इच्छासे राज्य मोगादि वडीसे 
वी विषयदुदसामग्रीको छोडती है वह तो कीर्तिं व स्तुतिकी सीमाको 
 पाकेता है; ओर जो धारण क्रिये हुए तपकों भी विपर्योकी सुखमूक 
आशासे छोडता है वह निन्दा व अकीर्तिकी सीमाको प्राप्त होता है । 
ठीक ही है, उसके समान ओर कौन मूख होगा जो कि आत्मकल्याणके 
सच्चे मागे प्रवेश करके भी उससे प्रा होगया हो । जिन्दं वि- 
वेक-नेत् प्रात नहीं ए वे विषर्योमे फसकर यदि दुःखी हेतिर्दैतो 
कुछ आश्वयै नहीं है । प्र दीपकको हाथमे पकड़कर भी जो खड्डेमे 
पड जाय उसका आश्चयै है । उसीकी लोग अति निन्दा करते हैँ | ओर 
जो तपश्चरण करके आतमाको परम पवित्र वनाते हैँ उनकी स्ति तो 
देके स्वामी इद भी करते है; मनुष्य स्तुति कर, इसमे तो आश्व 
ही क्या? 

यजतु 'तपसे चक्रं चक्री यतस्तपसः फं, 

सुखमसुपमं स्वोत्थं निलयं ततो न तदद्भुतम्‌ । 

इद मिह्‌ महच्चित्रं यत्तद्विषं विषयात्मकः, 
पुनरपि सुधीस्त्यक्तं भोक्तुं जहाति महत्तपः ॥ १६५ ॥ 
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अथे!-- कोरे चक्रवर्तीं होकर भी यदि अपने पराप्त हुषु चक्र 
तथा ओर भी संपूण देश्वयैको तप करनेकी इन्छसे छोडदे तो कुछ 
अनौली चात नहीं है । क्योकि, जो चक्रवर्ती बन जानेपर भी खख 
नदीं भिरुसके हँ वे सुख तप धारण करनेसे मिकते है । तपका फक 
यह है कि जिसकरेख्यि जगमे फोई उपमा नही, जो चाश्वत व स्वाधीन, 
वह घु प्रात होता है । चक्रवर्तकिा सुख कितना दी वडाहो परंतु 
चह अनेकवार पटिकेका" अद्ुभच करिया हुषा हेता है, पराधीन व अं- 
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तम नष्ट होजाने वाखा “दता दै । इसीस्यि उसे छोडकर जो अनुपम 
प्वाघीन्‌, नित्य सुख भराप्त करनेका प्रयल करे तो यह बुद्धिमानी ही है 

ह" यह वडा आश्चयं है फ विषके तुल्य विपर्यको दुःखदायकं 
समञ्नकर भी व एक वार इरील्यि उन छोडकर भी, अथात्‌ सरबो्ष्ट 
तपम रगकर भी श्रे भोगोकी जाशा उन्न कर॒ तपकौ छोडदिया 
जाय ) जो एसा करता है उसकी मूलका क्या ठिकाना है 

भावा्ैः--अविक घुलकेश्यि योडासा यख छोड देना, यह 
बद्धिमानी है । यर्‌ थोडे व पुच्छ सुखकेष्यि अधिक सुख तथा मधिकं 
पुषके काको छोड बैठना मूता है । संसारम बडेसे बडा खख च््र- 
वर्तको भिर सकता है । परंतु तपे सामने वह मी कोई चीज नहीं है। 
दसीशयि तपको पाकर उसते उदास दोना ओर विपर्योकी तरफ शिरसे 
मोहित होना वदी ही मारी मूर ह । समश्न-वृल्लकर यदि कोई ज्ञानी 
मनुष्य पेसा करै तो ओर भी वडा आश्वयै है । इसील्यि अरे माई, जब 
कितृ तप करनेमं प्रवृत्त होदुका ह तो अव विषर्योकी तरफ श्चुकै मत । 
याचनाकी इच्छा करनेसे यह माख्म पडता है कि तुवै विपर्योके विना 
रा नटीं जाता ।पर याचना की कितु उपरसे नीचे गिरेगा । इसका 
तनै डर नहीं है ? देखः-- 

शय्यातलादपि तु कोपि भयं भ्रपातात्‌, 

तज्ञ चतः खद्ध चिक्य किठात्मपीडाम्‌ । 

चित्रं त्रिलोक षठरादपि दरतुज्ञादे + 

धीमान्‌ स्वयं न तपसः पतनाद्विभेति ॥ १६६] 

अथेः--जव फ खोटासा वचा भी सरके उपर वैठा हणा 
नीचेकये तरफ देखत है तो ऊंची उस खाटपरसे नीचै पडनानेको वह 
डरता है; क्योकि, नीचै गिरजानेते सुनने चोट रुगजायगी, यह बात वह 
सम्नता है । पर आश्चयं कि, बुद्धिमान्‌ होकर भी तपके उच्च पदसे नीचे 
गिरनेको इरता नदीं दै । इस तपको छोडकर जव तु दीन दीन संसारी 

१६९ 
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जर्नौकी श्रेणी आकर पडेगा तव जो आत्मा तपसे अति सुखी होनेवारां 
था वही संसारके आघातोँसे कितना दुःली दोगा, इसकी तुन कुछ 
संमावना भी है. नहीं जो उपरसे नीचै गिरता है उसे चोट रगती 
ही है जिससे कि वह अति दुःखी होता है । यह तपका पद तो बहुत 
ही ऊचा है । जिसको स्वर्गवासी देवेन्द्र मी नमते हैँ उसकी ऊंचाईका 
क्या ठिकाना है £ यह तप स्वगकी ` अवस्थासे भी अधिक ऊँचा च श्रेष्ठ 
है । इसीरियि 'तपमे स्थित हुए ममुष्यको इंदादिक भी पूजते हे । 
संसारम सबसे ऊचा स्वर । पर जव करि तप स्वगेके पदसे भी ऊचादहै 
तो उससे अतिहीन अवस्थारूप संसारम नीचे गिरना अति दुःखदायक 
क्यौ नहीं होगा ? ओर तू ऊुछ अज्ञानी नहीं दहै । फिर मी तु उसको 
छोडकर विषयकी तरफ नीचा ज्चकनेमँ इरठा नहीं है यह आश्र है | 
। विद्युध्यति दुराचारः सर्वोपि तपसा श्रवम्‌ । 

कराति मलिनं तच्च किर सवांधरोऽपरः ॥१६५७॥ 

अथेः--तपसे बडेसे बडे पातक भी संपूरणं नष्ट हो जाते दै | 
एेसी महिमायुक्त तपको फितना सैमारुकर रखना चाहिये ? पर विष्रम 
अति छन्ध हुए कोद कों नीच प्राणी उस ॒तपको मी विषयवास्तनके 
दवारा मङ्िनि करदेते है | 

भावाथः-- जीवको जवतक सुखे सत्य मागेका ज्ञान नहीं 
हुआ हो तथतक वह नीच कर्म करनेसे ही सुखकी प्राप्ति होना समङ्चता 
है । ओर इसीख्यि बड नीच कर्मोपे उपरत नदं होता । वह नीच है । 
परं जो आत्मकल्याण करनेकी भतिज्ञा कर इस तपम आकर लगता दै 
'वह भी यदि तपको करते करते संसारी जर्नोकीसी नीच वासनामे फस 
जाय अथवा तेप व मोक्षमा्गको ही उल्टा समन्ञकर वैसा चरने रग- 
जाय तो वह अति नीच है । इसख्यि तपप्वीको चाहिये फ बह तपको 
वीतराग अवस्थामं ही रहने दे । तपको विषयवासना मि देते 
संसारा जनामं तथा तपस्वीमं अंतर ही 'क्या रहेगा ? 


हिंदी -भाव सित ( तपम स्थिर करनेका उप्देद्च })। १७१ 


सन्त्येव कोौतुकश्चतानि जगत्ु कितु, 
विस्मापकं तदर्मेतदिह यं नः । 
पीच्वाऽगरृतं यदि वमन्ति चिसृष्पुण्याः, 
संभाष्य संयमनि्थिं यदि च तयजन्ति ॥१६८॥ 
अथैः-- जगम आश्वयैकारी वहुतसी वतिं है ब सदा होती रहती 
ह! परंतु हम उन देखकर भी आश्वयै नहीं मानते; मौर अली आश्य 
उनम है ही नदी । वस्तुओंका जो परारिर्तन कारण पाकर होनेवारा है 
वह होगा दी | उसमे आश्चर्य किस वात्का १ रघ, ये दो वतिं हमको 
आश्व्ययुक्त जान पडती हैँ । कोनसी ? एक तो यह किं, अतिदुरुम 
अम्रृतको पीकर उसे उगल्देना, दूसरी यह ए, संयमकी निधि पाकर 
उते छोब्देना । जो ठेस करते हैँ वे भाग्यदीन समञ्चन चाहिये । 
भावार्थः--भो अति मूर्ख होगा वही अमृत पीनेको मिलनेपर 
भी, तथा उसे पठिनेपर मी फिर उगस्गा । रोग यह समते है कि 
अमृत परेनेते फिर प्रयु परा नदीं आता ¡ जव मरण नहीं तो बुडापा 
एक आधाता मरण ही है; वह भी क्यो अविगा £ वस, अमृत पीनेवाला 
मनुष्य सदा आनंदमे मन्न रहसक्रता है ! उसे कमी किसी प्रकारकी 
जपन्ति, छश सहने नहीं पडते । जव कि अमृतकी यदह बात है.तो 
संयम तो स्था कर्मादि ुःखकारर्णोका निर्ूङ नाश करनेवाला 
है । इसस्थि संयम-धेधिको पाकर जो छोडना चाहता है बह तो बहुत 
शी बडा मूं हे । उसकी इस अक्ञानपूणं छृतिपर जितना आश्चये दो 
उतना ही थोडा है । उक वराचर जग्मे भाग्यहीन ओर कोन दोगा १ 
इस अचिरजसे ओर कौनसा अचिरज वडा होगा ! सवमे वडा यही 
अविरज ब यही अनौखी धात है | तव क्या करना चाष्धियि १ तप च 
संयम येही असी नित्य सुखके साधन है इषक्िये तप व संयमको 
कृमी छोडना नदय चाधियि । देवोः- 
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इह विनिदितवहारम्भवाद्योरशतरो,- 

रुपचितनिजश्चक्तेर्नापरः कोप्यपायः । 

अशनश्चयनयानस्थानदत्तावधानः, 

कुरु त्वं परिरक्षापान्तरान्‌ दन्तुकामः ॥१६९॥ 

अथैः-- जरे भाई, तेने सुनिपद धारते ही वादि शुका 
तो उच्छेद कर दही दिया है } पापकर्मोको संचित कंरानेवारे विष्य व 
परियर्होका आर॑म करना सुनिपद धारते दी ट जाता है । ये आरंम 
दी बादिरी श्न है । इनके रहनेसे जविके अंतर-पारणाम ड्ध नदी 
रदपाते । इसीख्यि ये बाहिरी उपाधि है | तु इनका अमावतोकरदी 
चुका है । जव कि बाहिरी वविर्धोका नार होदुका हो तो फिर अंतर- 
रघ्चजौका नार करनेकेटिये अपनी जात्मशक्तिको ओर भी वडाना 
चाहिये । प्र उसे मी तू प्राप्त कर चुका है । संयमे जनेक प्रकार्ोको 
साधनेसे आत्मगरु वता है । वह संयमानुष्ठान तेने बहुत दिर्नोसिं सुरू 
कर रसला है । इसल्यि तचे अंतर-शद्ुंका नाश्च करनेर्मे अव कोर 
दूसरे विश्न तो वचे दीखते नहीं है; $ जो संसारी श्चुद्र भाणिर्योको आड 
आ हैँ । हौ, मोजन करना, चलना, बैठना, सोना-ये थोडेसे व छोटेसे 
आस्मकल्याण साधम विध्ररूप रेष रहे इए दै । क्योंकि, सनिपद 
होजानेपर भी मोजन-शयनादि कु भ्रमादवर्धक क्रिया बाकी रह जाती 
हैः जो फ शोध ह्ट वहीं पाती। यतो उन्दं भी छोडनेका प्रयत 
ततने करना ही चाहिये । प्र, जवतकं वे क्रियाएं निर्शेष द्ट नदीं पातीं 
तबतक भी उनसे सावधान होकर तो रह । क्यों, तुत जंतर-यञ्ुओकः) 
नाश करना अवश्य है । यदि इन मोजनािक कार्यम तू मोहित इभा 
तो काठान्तरमं धीरे धीरे महापाप तकत करनेको तपर हो जायगा | 

१ ५ निजपारैक्षा- “रेषा मा पाठे रोसकता ई 
२ सुनियोके घंतर^ शत्रु रागदरेषादि कषाय " कषायोको बढनिकेस्थि निमित्त जे बाहिर 
परिकर, वह नाह्य शतु समन्षना चादि । `" 


हिदी-माव सहित (विषर्योमं न फसमेका उपाय )1 १७३ 


किसी भी दुरे कमी आदत या संव॑ध थोदासा भी परिपकमे दुःख 
देनेवारा होता दै । वह इसीरियि फे, थोडीसी आदत भी थदते चदते 
अपने अंतिम प्येयततक मनुष्यक्रो कभी न कमी प्हुवा देती हे । इमी- 
ल्ि यदि दुद्चै अपनी पापकर्मोसि रक्षा करनी दहैतो तु इन मोजनादि 
तच्छ विष्ये मोदित मत हो] षदा सावधानं रद | तमीतू. 
अपनी रक्षा कर सकेगा । जिषकरो अपना को वाश्रा कायै सिद्ध 
करना होता है वह अपने का्थैपे विश्च रुनेवले बाहिरी, भीतरी सभी 
शबरुभेसि वचता रहता है । 
मोजनादि विषयमे पमादी न बननेका उपायः- 

अनेकान्तात्मा्थभसवेफलभारातिविनते, 

वचःपणीकीर्णे विपुरुनयदश्ाखारतयुते । 

. सथुतुङ्गे खम्यक्मततपतिमूठे प्रतिरिनः 

्ुतरकन्धे धीमान्‌ रमयतु मनो सर्कैटपदुम्‌ ॥१७०॥ 

अर्थः- वंद्रोका स्वमाव चचर होता दहै) पर वे फल-षएसे 
हरे भरे बषोपर रमजाते हैँ । वैसा उन्दं कोहं वृक्ष यदि मिरु जाता 
तो फिर वे वासे हरते नहीं दै । मन; यह एकं वंद्रके तुर्य द, 
आति चंचल है | एरु पत्ते व डांस भरा हुआ इश्च यदि इसकेटियं 
हो तो उसपर यह रम सकता है; फिर वहति की भी नदीं टेगा । यह 
सोच विचारकर संत पत्नि दस मनको रमने य्य वृक्ष दढ निकाला । 
चह व्या ? शास्च । मन रमनेकेध्यि श्चास दी समसं यच्छा वृत ह। 
इसपर रमानेसे कुकर्म होनेसे भी ऽकते हैँ जर मनका विनोद्‌ भी 
वरावर सथता है । इस चास-दमं गृक्षोकीसी समी चीने मोजृद है। देलोः- 

इस शासखमे जनेकान्तस्वरूप जीवादि पदार्थ मरे हए दै । ये ही 
इस श्रतस्कन्ध या शाख-दक्षके फर दै, फ जिनके भाश्से यद इकष 
खूव ही नीचेकी तरफ श्चक रहा है | अनेक युक्ति प्रदुक्तयसि पूण 
जो संस्कृत भङ्रत वचन हैँ वे इस श्रुतस्कन्धके पत्त है । वं * ईम 
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लूव ही र्दट्हा रह है । जनेक सत्य नयमार्गोका वणन भरा हुवा है 
जिते कि मिथ्या कल्पना व मिथ्या विद्वान्तोकरा खंडन होता ह तथा 
सल सिद्धान्तोका मंडन हयताहै। येनयदही दस ब्ृक्षकी सेक 
शखाषं है । विश्वघ्षरका निष्प होने यट वृ अर्यत उतरत 
हरहा है । सत्य व विशद मतिज्ञानद्वारा इतकी उत्ति दोती है 
इतल्ि यह मतिन्ञान ही इम श्ुतक्कन्यकी जड है । एषे इस चरास्- 
ृक्षपर उुद्धिान्‌ दितेच्छु जनौको यह मन-वेदर सदा दी रमाना चयि । 

देषा किया तो विषयमे उसको प्रवेश दोनेका समय दी नदीं 
मिञेगा । उस समय पापकमेसि आसाकी रक्षा करलेना कोई वदी 
कषित बातत नदीं है । यह क वात है फ जो शाक्षक्रा तततवर्चितवन 
करनेम मको रोक्ता है वही जासमाका पूर्णं कल्याण सिद्ध करसकरता 
है | शङ्ठध्यानमे मी शाखका चितवन रिया जाता है जिसमे क केवर- 
ज्ञानकी प्राप्ति होती है । इस प्रकार देखनेषे माठ होगा करि साधुभाकी 
कोई एक भी रेसी क्रिया नहीं है क जिसमे तत्व व शाक्का चित्तवन 
ट जाता हो यथवा जभोकष्ण ज्ञानोपयोग न रह सक्ता हो 1 जो 
साधु अभीक्ष्ण ॒ज्ञानोपयोगको क्षणकेटियि भी छोडता हे वही तक्ताल 
धनिपदपे अठ हो जाता हे । इील्यि सधुमोको सास्यां 
रमानेका यह उपदेश दिया गया हें । 

श्रुतन्ञानमे मन लगाकर चितवन क्या कर? 

तदेव तदतदूपं भाुवन्न विरंस्यति । 

इति विश्वमनायन्तं [चेन्तयदवि्ा्ेत्‌ सदा ॥ १७१ ॥ 

अथेः- प्रत्येक पदाथं किसी एक इष्ट स्वरूपकी सख्य भावना- 
वश उस स्वरूपको धारण करताहै. तो भी केवर वैसाद्ी नहीहे। 
तब? ओर ओर स्वरूपकी अपेक्षा सौर ओर प्रकारकाभी दहै ¡ ञेसे 
कि एक कोई पदार्थं उसकी विक्ञेष अवस्थार्भोकी तरफ़ लक्ष्य देनेसे 
प्रतिक्षण बिनश्वर स्वभाववाला दीव पडता है| परं व्य सामान्य दिस 


हिदी-भाव सहित (तत््वोका स्वरूप ) १५५ 


देखनेषर्‌ सदा एकसरारखा दीख पडेगा । इसीलियि जगके सरि त्त्वोको 
सामान्यतया कहना दो तो वैसे है भी जर वैते नहीं मीः अथात्‌, 
प्रसेक पदार्थं तत्‌ सतत्तवरूपी हैँ एसा कने जाता है । योर इृसीलियि 
जगके कुरु तत्त्व अनानत हैँ । विनष्ट दोनेवाला एक भी त नदीं 
है । इस प्रकार विश्वतत्वंका ज्ञानी मनुष्य सदा चितवन करै । एक 
ही पदार्थको तत्‌ जतल्स्वखूपी मानना ज्चूा नदीं है । देषोः- 

एकमेकक्षणे सिदध धोव्योत्पादन्ययात्मक्ष्‌। 

अवाधितान्यतसल्ययान्यथालुपपत्तित्ः ॥ १७२ ॥ 

अेः--एक एक पदार्थ प्रसेक क्षणम शैव भी अनुमवसिद्ध 
जान पडता है ओर उलत्ति तथा नारयुक्त मी उसी समयमे जान 
पडता ह । यह केसे मादस करना चाहिये शयो कि; 

किसी मी वस्तुको लीजिये; वह, पर्परके पूर्वोत्तरकार्वती 
पयीर्योमिं भेद देखमेते एक दूसरेसे जुदा जान पडेगा परु बही पदायै 
सामान्य दृष्टस इखनेपर एकसर्यला अथवा अखंड दीस पडेगा । इस- 
लिमि मानना पडता है क जुदा जुदा दील पडता है इत कारण पदाथ 
सदा एकसा नदीं टिकता; किंत पूवे परयोयोका नारा व उत्तर पयौ- 
यकी उत्पतति होती ही रदृती है । भौर इसील्यि यावत्‌ पदाथ भरति- 
क्षणम उत्तिनाचयुक्त मानने पडते है । 

अव देहिये पदार्थोका नियस्वभाव । किसी पदार्थके पूर्वोत्तर 
पर्या्योपर यदि विशेष रक्ष्य नहो तो पदार्थं सवेदा ण्कसा ही जान 
पडेगा 1 जव कि पूर्वोत्तर परीमं जुदायगी दीख ही नहीं पडती तो 
भेक पदार्थको अनादिते ध्ुव-काश्वत या निस्य क्यो न माना जाय ! 
वस, इस प्रकार पदा्थोमे तानो स्वमाव सिद्ध होते ह। इसका एकं 
उदहिरमः- ध 

एक किसी मा्रीको लीजिये | वह मारी विगडकरर उपरमैसे 
घडा मी पैदा होता है र बह टूट जनिपर कपर या इकडे भी 


१७६ आत्मानुद्रासन, 


उसी वैदा हौ जति है! अव डेकी दाल्त्मे यदि किसीको चिषरी 
हुईं धूलसमान माटीकी जरूरत ल्मी हो तो वह मनुप्य षडेको देखना 
हणा भी कता है फ यह पटी मारी नहीं ह । आर जिसे घडी 
ही जकूस्त है वह कहता है कि षडा तयार दै। जिसे कि उसके 
मूल्यकी तरफ लक्ष्य हयो वह घडे व एूटी मारी, इन दोनोको तुल्य 
मारीमोख्के समश्नकर्‌ दोनोको मारी दी कहता दै । उसे उसके आगे 
पीठेके पयीर्योमे कुछ भेद ही नही जान पडता । ये तीनो हयी माव 
एक ही टेक देखनेसे उखन्न हेते हँ । इपलियि एक एक वस्तुक दी 
तीनो स्वभाव मानना उचित दै | यदि ये तीनो स्वभाव एक ही पदार्थके 
न होते तो एक पदार्थके देखनेसे तीन प्रक'रके विचार अथवा भेद-अ 
मेदरूप दो प्रकारके विचार कभी उन्न नहीं देते" । पर एसे विचारं 
एक ही पदाथके देखनेपर भी उत्पन्न तो दते द । इस्ल्यि उन विचा- 
रशी उत्पातके कारणरूप जो स्वभावये एक एकं पदाथ मानने 
पडते है | ओर मीः-- 

न स्थास्तु न प्षणविना्षि न बोधमात्रं, 

नाभावमपरतिहतपरतिभासशेधात्‌ । 

त्वं मरतिक्षणभवच्तदतत्सरूप,- 

मरायन्तदीनमलिरं च तथा यथैकम्‌ ॥१७२॥ 

अथः--तत्व न तो केवल नित्य ही हे भरन क्षणिक ही टे। 
केवर ज्ञानमात्र भी तत््वका स्वरूप नदीं है जौर कु नी दो रेसा भी 
नहीं है । तव ? भरतिक्चण तत्‌ अतत्‌ स्वरू्भोको धारण करनेवाला तत्व 
मानागया है । किसी भी तत्वकी उस्पत्ति व नारकी अवधि नहीं ठहर 


गन” = ~~~ ० - ~ ~~ 





९ घरमेचिसुवर्णीर्थी न'दरोप्पादसिथतिप्वेयम्‌ 1 
शकभम दमाध्यरप्यं जनो याति सदेतुकम्‌ ॥ ( आप्तमीमांसा }. 


२ अभिधानप्रत्ययवश्चादधस्वर्पनि्धीरणन्‌ ! अन्यथ कथमप्यर्भर्ररूपरि२ 
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येः न स्यात्‌ | 
अथं यथाभिषानं दृदयत यथा च दृट्वा मरत्ीति्वेत्तयव सो इति निधे 


शच 
नश्चकतव्यम्‌ 1 


िदी-भाव सहित ( तत्त्वोका स्वरूप )। १७७ 


सकती है! जो कोद मी तत्त्व दै वह सदासि रै व सदा दी देगा 
इसीष्ि उसे आयन्तवभित कहते हैँ । जैसा एकका स्वरूप वैषा ही 
यावत्‌ पदार्थोका स्वदय समश्चना चाद्ये ] अर्थात्‌, किसी मी एक 
पद्‌[थंको देखनेसे वद ेसा ही दीवेगा; आर इसीख्यि यद्य सर्वै विश्वके 
त्वोका स्वरूप समन्नना चादिये | 

भावार्थः--( १ ) सांस्यमतकरे लोग त्का स्वरूम सर्वथा निलय 
मानते है । (२ वौद्धदरनवारे तत्त्वौका स्वप क्षणाकनाशी मानते है । 
(३ ) ज्ञानद्दितवादी वेदान्तादि देशर्नौमि केवल ज्ञान दहीन्ञान माना 
गया हे । वाह्य वेस्तुर्जोका अत्तिख उन मान्य नद्यं ह । वे कहते ईई 
करिजो छ दीख पडताहै वह सव मनकी भावना दई । वास्तवमें 
धाह्य कोई पदाथ नही है । जव छिपी जीवका किसी एक चीजकी 
तरफ उपयोग नही रुग रहा है तव उस चीजकी कर्यना मी नी 
होती । ओर दसील्यि उस रमय उसके माननेम भी कोई प्रमाण नी है 1 
यह हुभा तीसरा पक्ष । (४) चौथा रसा पक्ष है कि वाहिरं भीतर 
कुछ हे दी नदीं । जि किसी वातकी तरफ विचार करने लगते है 
उसी अनेक आदंकाएं उठने गती हैँ | वस्तुओंका स्वद्प न तो 
परस्परम अभिन्न ही सिद्ध हदोतादहै यौरन्‌ मिन ही सिद्धदहोतादै। 
वस्तु्ओका कैषा मी स्वरूप माना जाय परतु सीमे दोष व अपवाद्‌- 
पना दख पडता है । कोई भी एक स्वरूप निर्दोष व शाश्वतिक दीष 
नहीं पडता दै । इसीष्यि वस्तु कुछ है ही नदी यह मानना उचित 
जान पडता है इस प्रकार तत्वे मानने स्थूर भेद रघनेवाके ये 
चार मत है | चौथेकरा नाम तत्त्वोपडबवादी या अभाववादी दै { 

(१) शछोकमं इन चारो पर्षोका उद्ेख करके बह कडा है कि इनं 
चासिेते किसी भी एकका कहना उचित नदीं जान पडता । क्योकि; 
ऊपर कहा हुभा एक मी प्रकार अनुभवकषिद्ध॒नहीं होता । जव देखते 


हतो वस्तुखओंका स्वरूप सदा एकसा या टरिकाऊपना नदीं दी 
२३ 
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पडता । कुछ न कछ च॑चर्त॒ सीम होती दीसतीः है । इसंरिये 
वस्तु सर्वेथा.नित्य नही. 

(२) च॑चक्ता या उथलापथरु केसा भी हो परंतु किसी मी वस्तुक 
्रुखका दूरती नदीं दीखती दहै । परिवतैन होकर भी वस्तुओंका कोई- 
न कोरर रूप सदा बना दही रहता है । जेसे अंकुरकी उत्यत्ति निराधार 
न होकर बीजमसे ही होती है । यदि वस्तुमात्र एक दूसरेसे सव॑ष न 
रखकर नवीन नवीन ही उत्पन्न टो व पहली अवेस्थाके नाक भी 
सर्वथा होते जांय तो विना बीजके भी उत्पत्ति दोनी चादिये थी । पर 
नहीं होती । इसी तत्तव केवर क्षणाविनारी भी नहीं है | 

, (९) बाहिरी पदा्थोका सद्धाव तो अनेक युक्तियांसे जाननेमें 
'आसकंता है व अनुभवके भी' अनुकर हे । यदि ज्ञानमात्र ही वास्तविक तत्तव 
होता तो उसमे अनेक रूपान्तर दोना संमच नहीं था । कारणफे विना 
कायैका उन्न होना जिस प्रकार असंभव है उसी भकार कारणेमिं मेद 
न रहते हुए का्योमिं पैचित्रता दना भी असंभव दै | वेदान्तका वचन 
दै कि-वस्तुओंका सर्वथा अभाव "मानना उचित नहीं है; क्योकि, वस्तु- 
प देखनेमे आती "हैँ | व, जिस प्रकार सद्धाव दीखनेसे उनका अमाव 
'माना नहीं जासकता, उसी प्रकार जैसा दीखता हो ओर ज्हापर 
दीखता शये वह वैसा ओर वहीपर मानना तथा अवदय मानना उचित 
"जान ' पडता हे | चस्तुएं जड व बारिरकी तरफ पडी हुईं भी जान 
"पडती दं ' श्सल्यि `ज्ञानके अतिरिक्त वाद्य पदार्थोका मानना भी 
न्याययुक्तं है । 

(४) जव कि, ' बाहिरी वस्तुजंका मानना भी न्याययुक्त है बो 
सर्वथा वस्तुपमत्रका अमाव मानना तो सहजमै अकल जान पडेगा । 
यदि वस्तुमात्रका अभाव दो तो बोकने व कहनेवालेका मी अमाव रहेगा 
` ओर्‌ इसीख्यि इस अमाव-तत्वका स्थापित करना मी किनि होजाता है | 

१ “ नामाव उपरेग्धेः * वेदान्तसन दूसरा अध्याय । 
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जव फ वस्तुस्वरूप दिखानेवके इन चारो पक्षम दोष जान 
पडते दँ तो वक्तुस्वरूप निर्दोष केता होगा ? -इस प्रक्तकषा उच्तर श्ठोकके 
उच्तर आधे मार्गमे दिया है । वह यों करि, तत्वोका स्वरूप प्रतिक्षण 
पारिणामी व सदा स्थिर है । अथवा नित्यानित्य, एकनिक भि अभिन्न 
व सत्‌ अपतत्‌ रेरा वतुर्भोकरा सर्प है । जर यड स्व्यं किषी एक 
ही तत्वका नहीं ह मतु सभी तत््वौका स्वरूप ठेसा ही है । यद 
सव्य सदाद्यी वना रहता है; न कि कमी निय कभी अनिद्य । इसका 
समथन पिके किया जाचुका दै कि जो पदार्थं जैसा दीख पडता हो व 
जषा केम आवि वही व वैसा दी उसका स्वरूप मानना चाहिये ¦ वस्तुं 
नित्यानित्य ही दीखनेमे आती हैँ व सामान्य-विरोष अवेक्षा वैसी दी कद- 
नेमे आती हैँ इसाशिये नित्यानित्य भादि स्वरूप ही ठीक जान पडता हे । 

, आत्माका परिचय कैसे हो ? 

ज्ञानस्वभावः स्यादात्मा स्वभावावापिरच्युतिः । 

तस्मादच्युतिमाकांक्षन्‌ भावयेञ्ज्ञानमावनाम्‌ ॥१७९॥ 

अथंः--उदपत्ति, स्थिति, नाश इन तीनो धर्मोका सतत रहना 
यह तो इभा वस्तुजंका सामान्य रक्षण । इन्दी स्व वस्तुजकि °अंत्तगेत 
जीव भी एक द्रव्य या तत्त्व है । उसका भी सामान्य स्वमावतो वही 
हैकिजो वाकी सवै वप्तु्ओंका हे । परंतु जीव जीर्वोक्ा निजी तत्त 
है वं उसीके कल्याणकेश्यि सारा धटारोप दै-शाखोका' उपदेश व 
ब्रत, तप, दान; धमै, ये सवै करम केवरु जीवके ही कच्याणाथं कहे व 
करिये जतिर्ै। इसाश्यि जीवकी निरारी पहिचान दोना वहुत ही 
आवदयक कायै है । उसके कल्याणके मार्ग उप्तके जाननेपर दी जने 
जासकते हैँ । तव 8 

जीवका स्वभाव क्ञान है । जीर्ोको जितने दुःख, अशांति, उदेग, 
क्षोम, होति दीघते है वह सव रागद्वेष वड होनेसे, व ज्ञान 


६ + > १ 


१ तरेमोमारग्रतिमत्ता मारद्रवयप्रसिद्ेः, उति ग्रीअकषटकदेवाः 1 


१८० आत्मानुश्ासन, 


रहमेते । सी प्रकार जहां जहांपर रागदेषकी कमी व ज्ञानकी वद्धि 
दीख पडती है वहां वष्टापर सुख-शांति व असुद्धेग देखनेमे आता हे | 
वस्तु उद्वेग व अशांति न रहना यही उस्र वस्तुक मूर स्वभाव 
समञ्चना चाहिये । ्चोभ व अशांति अथवा उथखापथकरु होना विजातीय- 
संयोगका कार्य है | इसीलिये क्षोमरहित शांत दयोकर रहरना वस्तुका 
मूरु स्वभाव समना जाता है । रागदरेषरहित युद्ध ज्ञान उत्यन होनेपर 
आप्माम क्षोम-अशांती भरती है ओर शांति प्राप्त होती दह । राग- 
देवकी अवस्था जैसी जैसी मंद होकर तत््वज्ञानकी बृद्धि होती दे 
वैसी ही वैसी जीवको शांति माप्त होती हुं जान पडती है । इसल्यि 
रागद्वषका पूणं अमाव होकर ज्ञानकी पू्ण॑ता होनेक्तो निज स्वमाव व पूण 
सुख-शांती प्राप्त होनेका कारण मानखेना अनुभवके विरुद्ध न दोगा । 

चस, वस्तुके स्वमावकी प्राति होना ही अविनाशी अवस्थाका प्राप्त 
होना है । वह अवस्था कभी फिर दूटती नहीं है । इसर्यि जो अपने 
अबिनाश्ची पदकी अकांक्षा करते हो उन्दे चाहिये क, न्ञानकी आराधना 
करं । क्योकि, ज्ञान जीवका मूर स्वभाव दै । किसी भी वप्तुकी चिरकाल- 
तक भावना या माराधना करनेसे उसकी प्राप्ति एक दिन अवदय होती है । 

ज्ञान-मावनाका फरः- 

ज्ञानमेव फं ज्ञाने नचु राध्यमनश्वरम्‌ । 

अहो मोहस्य माहात्म्यमन्यदःप्यत्र मृग्यते ॥१७५॥ 

अथः ज्ञानकी आराधना करनेका या ज्ञानम मथ दहोनेका 
असली व उपयोगी फक यही है कि परोक्ष व अल्प श्रुतज्ञान हटकर 
सकरप्रत्यक्ष केवरन्ञानका रम हो } यह फरु अविनश्वर है व 
आस्ाको पतत्र तथा सुखी चनानेका कारण होनेसे स्तुत्य है । तपश्चरण 
करना, धमचरण करना, ज्ञानाभ्यासादि करदा; यह सव इसख्यि 1 
अणिमा महिमा-जादि द्धि, द्धि च संपत्ति आदिकी परापि हो; एेसा 
मानना मोदका माहाल्य है । जिन जीवको मोह शांत होकर आत्म- 


हिदी-माव सहित ( सच्ची ज्ञानमावना )। १८१ 


तत्त्वपरीक्षा भरा नदीं हुई है वे इन पराधीन क्षणनश्वर दःखमय ससार्‌- 
विषयोकी अभिखषा करते हं । घर-दार छोडकर तपस्वी बननेषर मी 
उनकी वह अभिलाषा नट वही दोपाती । इ मोदद्धी महिमाक्रा क्या 
ठिकाना हँ £ परंतु यह खूब समन्रो किं चाहने हृ मिक्ता सही है। 

राद्धाग्नो पणिवद्धन्यो विदयुद्धो भाति निरतः 

अङ्गारवत्‌ खलो दीप्तो मी वा मस्म वा मवेद्‌ ॥१७६॥ 

अथे --शाखोका ज्ञान हयेनेषे वस्तर्थांका सच्चा रकाय होता है 
जर कर्मकरंक जर जाते हैं । इसलिये शास्र-ज्ञान एक प्रकारका अभि 
हे । अभि पडनेते रहन ञे शद्ध होकर चमक्ने कगताहै वैसे ही 
निर्मोह इए मन्य जीव शच्न्ञानमे मध होकर कर्म-करालिमाको जला 
डारते हैँ जर निर्मल होकर अथवा कमेत द्ूट कर परकरश्मान होने 
रुगते हैँ । जौर जिनकी विषयवासना द्री नदी देते मोदी वीव 
शासज्ञानर्मे प्रविष्ट होकर भी आधे जरे हए भङ्गारकी तरह चमकत 
तो हैं परु मिनि ही बने रहते हँ । अंतमे जवर क्कि पूरे जरु चुकरते 
ह ठो म्मकी तरह प्रकाशसे भी शरूल्य निस्सार हो जाते ह । ठीक ही 
है, मोदी जीव यदि ज्ञानक्ता संपादन मी कर तो मी अंतम्‌ विषयासक्त 
होकर अज्ञानी वन जति हैँ | नीच कर्मं करनेसे वे मखिनि दीखने रुगते 
है व विवेकशत्य होजानेसे अंतमे मस्मकी मात निस्सार दी पते द । 
परु नानी उसी चखक्ञानके द्वारा पवित्राचरण रता हुआ चमकत 
है च अंतमे श्ुड वनजाता है | 

निर्मोह साधुओंकी युद्ध ज्ञानभावनाः- 

यहः परसायं सञ्जञानं पश्यन्‌ भावान्‌ यथास्थितान्‌ । 

भ्रीलयधीती निराक्रस्य ध्यायेदध्यासविन्युनिः ॥१७अ 

अर्थः-- मयने श्रेष्ठ ज्ञानको वारवार पप्नारकर यथारिथत सवं 
तच्तौको देवे भौर रागदरषको छोडकर उन तवका बार-बार जेषाका 
ए दुण्मपि ज समाददि कछ चेन श्च्िदेदि। ` 

द्रे त्त विसतादी विसहिमृल्ययि पुण्नाभि ॥ सखानिहमारः 1 


१८२ आसानुशासन. 


तेसा चितवन क्रे ! रेषा चितवन आतवेदी वीतरागके हाथसे ही 
होसकता दै । 

जो कि मोही दैवे जित पदार्थो देखने रुगते है उसी उनकी 
प्रीति, नहीं तो अप्रीति अवदय व तत्क्षण उत्पन् होती ह ¡ चह उन्न 
हए विना रहती नहीं । ओर वह उपपन्न हुई कि जीवको कर्मबधन 
तयार है । देखोः-- 

वेष्टनोद्ेष्टने यावत्तावद्‌ भान्तिभवाणेवे । 

आटत्तिपारेदत्तिभ्यां जन्तोमन्थानुकारिणः । १७८॥ 

अथः -- आति, किसी वस्तुको अपनाना या अपनी तरफ 
सीचना । परिवृत्ति, किषी वस्तुको अदहितकारी समश्चकर उपे दूर करना 
या उससे मन हटाना । अथौत्‌ राग च द्वेष । ये जवतक् जीवते दे 
नहीं है तवरतकं वस्त॒ओंके मरदण करनेसे भी कम्य होता है व समय 
पाकर उदय प्राप्त होता है; भौर वस्तुओंके छोडनेसे मी कमोंका चष 
व उदय होता है । क्योकि, वस्तुमोंका छे(डना ब ग्रहण करना इन 
दोनो ही जवस्थाजंमिं राग-दवेष जाज्वस्यमान बना हु है । 

वेष्टनः वंध होना । द्धेटन, फर देते हुए कर्मोका चछ्रूटना । ये 
दोनो बातें तवतक अवद्य बनी हुई है जवतक कि रागद्वेष या इच्छा- 
पूवक बुग मला मानकर चस्तुओंका छोडना व धरना होता रहेगा । 
वस, ईसीका नाम संसारभमण है । परंतु वस्तुओंके छोडने धरनेकी 
चिन्तमे मस रहना व अनाममन्ञानी वनकर्‌ कर्मवेवनसे जकडना उदय - 
कारु आनेपर ओर मी अधिकं मोहित होकर उन्मत्तथत्‌ दुःखी होना, 
इधर उधर जन्म धारण करते भरकरना, इसीका नाम भवन्रमण है | 
जबतक रागद्वेष हे यह अरमण तवततक नहीं दटेगा । 

जैसे रैम पडी इदं रस्सीको मनुष्य जवतक साथकर निकाठना 
तो न चि; किंतु एक छोकको खीचता रै, एकको ढीला करता दै 
तो रके चर कभी बंद न होगे । ,उसके खौचनेसे भी बरु पडत है 


हिंदी-माव सहित ( सच्ची स्ानमावना ) । १८३ 


जीर ढीला करनेसे भी वरु पडते है | भ्रमण उसका तमी वंद होगा 
जव कि उसमेसे रस्सीको विरुकुरु निकारुकर अलग करदिया जाय । 
यही उपाय जावके द्टनेका है । यही वात यागे कहते है । देषोः-- 
यच्यमानैन पाशेन श्रान्तिवेन्धश्च मन्थवत्‌ 1 
जन्तास्तथासा माक्तच्या यनाचान्तिरवन्धनम्‌ ॥१७९॥ 
अ्थः- जीवे यदि राग्द्रेष वने तो कर्मवंधनक्ते ब्रटते 
समय मी रागद्वेषके वशीभूत होनेकँं कारण भवस्नमण तथा नवीन ` कर्म 
बंधन होत्रा ही रहेगा 1 अर्थात्‌, कर्मवंधनका द्ूटना ह केवल कल्याणकारी 
नहीं है । क्योकि, रागद्वेषके रहते हुए एक कर्मफ रते दी दूसरा 
कर्मवंघन जकड जाता है | इसल्ि वह द्टना किसी कामक्रा नहीं है । 
इसलिये यदि वास्तविक कर्मवंधनसे टना हो तो रेसी तरसे उसे 
छोडना चाहिये जिससे कि सवञ्रमण व नवीन कर्मवंधन होना रक 
जाय] उसका एकमात्र यदी प्रकार द कि रागद्वेष दाकर पूरव कर्मक 
निरा की नाय । नही तो ‹ तदन्धरज्जुवलनं स्नान गजस्याथवा ' इस 
पू्वीक्तिके अनुसार सदा ही जीव दुःखी व कर्मपरतन्त्र रहेगा | क्याः-- 
राग्द्रेषदताभ्यां जन्तोवेन्धः भ्रदच्यव्राचभ्याम्‌ । 
तच्छज्ञानकृताभ्यां ताभ्यापेचश्ष्यते मोक्षः ॥१८०॥ 
अर्थः जवतक रागद्वेष है तवतक जीवक कुर प्रदति व निदि 
संसारके विषयमे ही रहेगी । अर इसी तथतक क्मवष दता ही 
रहेगा | जरितु रागद्वेष छटजाकर शुद्ध हए तत्वज्ञानद्वारा जो श्रदृत्ति व 
निवृत्ति होगी वह्‌ कुल आत्माको रुक्ष बनाकर होगी | दस्म उष 
्रवृत्तिते मी कर्मवंधन च्टेगा भौर निवृत्तिषे भी चेमा । रत्ति हई तो 
आलचितवनमे या आसमाङी जड़त चेतनादि यक्तियो ह महिमा विचर्‌- 
नेमे होगी ¡ यदि निवृत्ति हई तो अध्यालसमावनाम आड अनित्रार 
विप्येसि होगी । प्र ये दोना ही छद्ध विचारके वनेवारी बातत € । 


१८9  , आल्मानुशासेन. 


हसीर्यि तत्त्वज्ञानपूर्वक प्रदृत्ति करते र्ना चाहिये । इससे यवय 
मोक्षकी पाति होगी । इसीका समथेनः-- 
: द्वषादुरागबुदिगुंणदोषङृता करोति खट पापम्‌ । 
तद्विपरीता पुण्यं तदुभयरदिता तयोर्मोक्षम्‌ ॥१८१॥ 

; अर्थः- जीर्वोकी मानसिक भावना एक तो रागदेषपूर्वक होती 
है जौर एक वीतराग होकर तच्वज्ञानी बननेपर दोती दै । रागद्धेषमि- 
भित मावना भी किसीकी तो स्वार्थपू्णं, अन्यायमरित, पक्षपातपूर्णं 
होती है जर किसीकी पक्षपातरहित न्यायानुङ्कूर द्यती है । पदीं 
अञ्युम है, दूसरी दयुम है । वीतरागीकी जो भावना होती है चह तीसरी 
ह व शुद्ध है-खक्तिका कारण है। 

अथोत्‌,- गुणक साथ द्वेष, सन्मागंफे साथ देष, सन्ननोके 
साथ देष, न्यायमागके साथ देष; एवं दोरषोमें या नीच कर्मोमिं राग, 
दुर्जनोके साथ राग, अन्यायमागीम चलनेकी इच्छा इत्यादि -जञ्यभ 
कमेकि साथ राग च दयुम कर्मेसि द्वेष होना, यह पापकमेकि वंधका 
कारण होता ह । इससे उरुरी प्रदत्ति अर्थात्‌, गुण व गुणी जनमे तथा 
न्यायमा, घमकाये आदिमं प्रीति होना ओर दोष व दष्ट ज्नेसि तथा 
अन्यायमागै-जधर्ममागैसे द्वेष रहना, यह युम करम है । इससे पुण्यकर्मका 
ष होता हे । परंतु जिसकी बुद्धिम गुण व गुणी देखकर आनंद नदीं 
होता ओर दोष व दुष्ट जर्नोको देखकर द्वेष नदीं होता एसी जो राग- 
दवेषरदित शद्ध बुद्धि है वह मोक्षका कारण है । वह बुद्धि जिते प्राप्त 
हो जाती है वह संप्ारसे इट्कारा पाकर सदाकेरियि पवित्र व घुषी 
बन ` जाता है। 

भावाथं यह कि, रागद्रेषन तो भरे कार्ममिं ही अच्छा 
है जरन डरे कामम | क्योकि, कर्मव॑धकरे कारण प्रयेकं रागदधेष है 
दी । इसीख्यि जिसे अपना प्रम करयाण करना इष्ट है उसकी मावना 
रागदधेष छोडकर केवर शुद्ध ज्ञानम रहनी चाद्ये । 


हिदी-माव सदित ८ मोदका स्वल्थ › । १८५ 


रागद्रेषका नाद वा उपम कैते दो 

मोहवीनाद्रतिदरेपौ वीजान्मृाद््कराविव । 

तस्पाञ्ज्ञानाथिना दाह्यं तदेतौ निर्दिधश्चुणा ॥ १८२ ॥ 

अथेः-रागदधेषकरी उत्पति मोह-कर्मसे दोनी है; अर्थाद्‌ , राग- 
द्ेषकी उ्पत्तिकेखिये मोदके वीजकरे समान ह । जित प्रकार कि दृसके 
अंकुर व जडकी उत्पत्ति उसके बीजसे दोती है! जसे वीज अभनिसे 
जठसकता दै, वपे दी इस मोद-बीजके जलनेवाखा अनि भी कोई 
होना चादिये । मोद्र, अज्ञान व विपरीत ज्ञान उत्पतन करनेवाला है | 
इसाश्यि इसको जखाउकनेवाल अयि सम्यग्त्ान दो सक्ता ह । जव 
कि मोह ही अनथकारी राग्द्रेषका निदान कारण दहै तों उसे जाना- 
निसे भस्म करदेना चादिये | क्योकि, रागदेष अनर्थकारी ईह, इसल्यि 
उर नष्ट करनेका ता विचार साघुर्मोका रहता ही हं । जर भी देवोः- 

पुराणो अरहदोपोर्यो गम्भीरः सगतिः सरक्‌ । 

त्यागजात्यादिना मोद्रणः शुध्यति रोदति ॥ १८३ ॥ 

अ्थः--मोह पेसा दुःखदायक है जाकर एक फोडा। 
अथवा फोडेसे भी अधिक 1 देहिये, फोडा जो वत दिर्नोका हयो जाता 
है बह अधिक पीडा देने रुगता है | मोहकी तो कछ मयादा ही नदी 
हे कि अमुक समय उन्न इञा था । मोह अनादिकार्छीन है । तो 
फिर इसकी विषमता व दुःखका क्या ठ्किना र्ग सक्रता है? इसी- 
स्यि फोडाकी वेदना होते हए मी बजीर्वोको सचेता वनी रहती है 
पतु इस मोहय फोडेने वीर्वोकी साववानीतक नष्ट करदी हं। 
इतनी वडी वेदना इस मोदसे प्रा हरदी दै । 

फोडे आदि रोगोकी उत्पत्ति विरोधी अहमी निमित्त दयो 
जाया करते दै । इमी पकार मोदी उत्पिमं परिग्रदकी आपक्तता 
कारणो रही है । यदि परिवह आसक्ति न होती तो मोदकी 
उतपातति व ब्रृद्धि खी कभी नदी होती । थक्ञान व रागद्वपादिकं उपजना 
सव मोहरा कार्य है व मोह कारण हं । 

ट 


१९८६ ` आलाचुश्चासन. 


फोडा जो बहुत बढ जाता है वह गहरा धाव कर देता है | 
मोदकी गहराई्का तो छ ठिकाना ही नी है । जो अनादि कार्त 
पैदा होकर सदा बढ रहा है उस मोहकी गराईका क्या ठिकाना है 

मोह नरकादि गतियोंको प्राप्त करनेदाखा है ओर फोडेसे पीव 
क्मीरह प्राप्त होते है । पीडा देनेवकेतो दोनो दद्य । यदि यहं 
इतना दुःखदायकं है तो यह कैसे ठीक हो ? 

मोहके ठीक होनेका उपाय यह है करि, परिग्रहोंसे वासना दटा- 
लो, अपने शुद्ध स्वरूपम लीन होना | चस, इससे मोह धीरे धीरे 
निर्भूर हो जायगा । जबतकर विषयवासना हटकर आत्मज्ञान नहीं 
होता तबततक मोदकी ब्रद्धि होती ही रहेगो । जिस प्रकार किं फोडेको 
सुखाना दो तो पीव वगैरह जो निकर्ता दै उसे धो-धाकर हरति 
रहना चाहिये गर उत्तम रोनी आदि चीर्जोकी वनी इहं महम उप- 
पर रगाते रहना चाये । एेसा करनेसे फोडा भीतरसे साफ भी दोत्ता 
है व उपरसे मरकर चमडा परकर बराबर भी हो जाता है । ठीक, 
यही दशा मोहकी है । इसख्यि मोहको भी आसमानुभव के मद्मसे 
साफ या नष्ट करढेना चाहिये । 

अव यह देखना चाहिये के मोह जहां उदयन होता है वहांकी 
क्या अवस्था है जिन चीजे मोह किया जाता है वे चज यदि परिपा- 
कर वाप्तचिक दुःखे साषक रं तो उनमें मोह करना वृथा है । देखोः- 

सहृदः छखयन्तः स्युदुःखयन्तो यदि द्विपः 

खददोपि कथ रोच्या द्विषो दुःखयितु मृताः ॥१८४॥ 

अथेः-युद्द व वंधु-जन यदि सुखी वनोनवाके ह्येते है मौर 
जो दुःसहे वे यदि शचओंसे होते दै तो खुद्द भी मरनेपर दुःखदेते है, 
इसलिये जगम जीवका कोई ख्॒द हो ही नदीं सकता है । जव कि सु्ध- 
दका मरण होता है तव प्राणी इष्टवियोग समञ्चकर दुःखी अवश्य 
होते दै । अहो भाहयो, तुम इतना विचार नहीं करते कि वंधुजन तु 


िदी-माव सहित ८ शोकपे दानि) 1 १८७ 


जीते-जी तो जाङुलता व प्रेमके वंधनमे फसान्र दुःखी करते 
मरते इए इष्टवियोग मनवाकर दुभ्खी करते है । तो मी तुम उनके- 
ल्यि चक्र ही करते वेरते हयो } यह्‌ कां वुदधिमानी है? जो 
मरते भी दुःख देने वंद न पड उपे युद माननेकी क्या जद्धरत ह 
उस्म; व॒ एक हाडवेरीमि अंतर क्या रहा? तुम यट विचार नदी 
करते क्या ? ओर भी देखोः- 

अपरमरणे पखत्पीयानट्डघ्यतमे र्न्‌, 

विरुपतितरा स्वास्मन्‌ एलो तथास्य जडान; । 

विभयमरणे भूयः साध्यं यजः परजन्म वा, 


कथामाते सुधाः काक कृयोन्प्रतपि न केनाचदर्‌ ॥१८५ 
अथः-मरण ता अख्च्यह | प्रतु प्राणा पृत्र-कर्त्रादकाक 


मरने पर उन्दँ जपना मानता हु रोता-पीटता है । अपने मरणकतो 
मी पास अति जानकर विचार विचारकर सूत्र रोता दै । यदि निभेब 
होकर मरनेके समय सावधानी व धीरता धारण करतो परकोक मी 
दुषरता टै जर साहसी दोनेके कारण कीतिं भी अतिश्चय वहती हे । 
इसख्ि कदाचित्‌ किधी कारणव यदि कर्करा मरण हो तो उदधि 
मान्‌ जन उसका चोक्त क्यो कनेर्मा? शोक्र उसी मृखंको हागा 
किंजो इस बातको समक्ता नहीं दै। जो मरणमे निभेय होति हं 
उनके साहसकी छोग मी अति प्रदंसा करते हं जोर राग-टेपका उद्रक 
न यढनेसे परजन्म भी विगडता नहीं है । परंतु पक्षी समन्न मृखका 
कहि हो £ यह समञ्च तो द्धिमानाके ही होसकती ह । 
दुःख दूर दोनेका उपायः- 

हानेः श्ोकस्ततो दःखं खाभाद्रागस्ततः युम्‌ । 

तेन हानावक्ोकः सन्‌ सुखी स्यात्‌ सयदा सुधीः ॥१८६॥ 

अर्थः--मनुप्य जवतक परवस्ठ्॒म रागद्धपक्ती भावना रखता 
ह तमातक दुखी है| जव कि यह भावना ददी करि वास्तच्कि घुख 
उदन्न ह्येता है । देखोः- 


१८८ आत्माचुखास्तच, 


प्राणी किसी एक वस्तुको जवे कि इष्ट समञ्च रहा है तो उसकी 
हानि होनेपर उसे शक्र पैदा होता है । शोक हभ कति दुःख होना 
ही चाये । इसी भरक्रार उप इष्ट मानी हुई चीञके मिटनेपर प्रेम चढता 
है | वस्र प्रेम बढा फ सुख प्रतीत होने लगता है । वह अवस्था 
अज्ञानिर्योकी है | अरे, यदि सोके दुःख व प्रीति होनेसे सुख जान 
पडता है ओर चड़ सुख भी आक्रुरतापूणं होनेसे असली व॒ अवि- 
च्छिन्न रह नहीं पातातो किसीकी हानि होनेपर शोक करना व 
किसीका राम होते भीति करना, यह छोडदो । एेसा करनेसे सदा सुख 
ही सुल रहेगा ओर वह घुल रेषा होगा फ जिसका किर विच्छेद ही 
नहो | जव कि विच्छेदके कारण ही नहीं रदेगे तो चिच्छेद क्यो 
होगा ? प्र यह विचार होगा किसको ? उसको, जो सच्चा बुद्धिमान्‌ 
होगा । इ प्रकारसे यदि सर्वं विष्के हानि-रामम राग-द्वेष करना 
छोडदिया जाय तो निरवच्छिव सुख अवदय मिरसकता है । देखोः- 

सुखी सुखमिहान्यत्र दुःखी दुःखं समर्सुते । 

सुखं सकरुपन्यासो दुःखं तस्य विपयंयः ॥ १८७ ॥ 

अथेः- पूरी निराङकुलता होना असी सुख दै । दुःख नाम 
आङुरताका ह । आकुरताके कारण निषय दै | वे यदि रै तो आकु- 
रता बढती है, नदीं तो नदीं । इसीख्यि संपूर्णं॑विषर्योको छोडकर 
रक्त होकर वैटनेसे सदा सुख ह सु प्राप्त होसकता है । जीर इसी- 
च्म वह जीव इस जन्मभे भी सुखी रहसकता है व॒पर लोकम भी 
इसी ही रहेगा । किंतु जवतक विषयवासना छूटी नहीं है तवतक दुःख 
ही दुःख है । विषयासक्तं जीव यहां तो आकुरुताव दुःखी रहते दै 
ओर प्र जन्ममे पापकर्म कमाकर्‌ ठे जाते है, जिससे फ वे पापके 
उदयसे बहां मी सदा दुःखी ही वने रहते है । ईसष्ि कल्याणकी 
इच्छा है तो विपर्योसे उदास होकर रहो, तुदं खुल ही खल रगे । 
भर जवतक उदास नष्ठी हुए तवतक दुःख ही दुःख है । 


दिंदी-भाव सहित (मिथ्या दषैविषाद )। १८९. 


जन्म~-मरणकी इुख्नाः-- 

गृत्योत्थ्न्तरभािरूतपत्तिरिह देदिनाम्‌ । 

तत्र भ्रयुदितान्पन्ये पाथस्ये पक्षपातिनः ॥ १८८ ॥ 

अथेः--अरे माई, तू मरनेको बुरा समश्चता है अर जन्म दो- 
नेको अच्छा समज्चता है । पुत्रादिककि जन्मपते कुत्र खशी होती दै। 
यदि मरणहोजायतोतूरोताहै. दुधली होतादै। स्वम्मेमीतू 
कभी अपना व पुत्रादिकौका मरना पसंद नहीं करता | परंतु यह तो 
विचार कर कि, मरने व जन्म केनेमे अंतर क्या है? जन्मपे केकर ही 
मरण समीप समीप आता जातादहै। इसील्यि प्रदे समयमे भी 
मरण होना ही समन्नना चाये | तो फिर मरणसे डरता इमभीत्‌ 
यदि जन्भक्रो जनन्दकरा कारण समज्ञता टै वह कयो £ वह मरण पहला 
है व अन्मके वादका द्रा है। तो फिर जन्म भी एक तरहका मरण दी 
तो हुमा न? भावा्थः--एफ़ भयते निकरकर आगेकी मूलय पदमे 
पडना, यही जन्म केनेका अथे हुजा न? जौरनज्व किरेसादहैतो 
जन्म होनेमें खुी हीना मानो भागे अगेवाठे मरणके साथ पेम 
करना है । अव देख, कि तेरी मूलका क्या ठिकाना दै £ दोनँका मत- 
र्व मरण ही है । परेतु एक मरणपे तु, तो मी द्वेष करता है ब दूरे 
मरणे प्रेम करता है । इस मिथ्या वासनाको तू छोड । यदि रेषी 
मिथ्या वासना तेरी हृदी नदीं तो ज्ञान; संयम जादि धारण करना 
सव व्यथे है । देखः- 

अधीलय सकलं श॒तं चिरयुपास्य घोरं तपो, 

यदीच्छसि फएठं तयोरिह हि छाभपूजादिकम्‌ । 

छिनर्सिं सुतपस्तसोः प्रसयपेव शूल्याक्चयः, 

कर्थं सथुपट्प्स्यसे सुरसमस्य पकं फलम्‌ ॥१८९॥ 

१ पुण्णपि जो खभोहदि, संसारो तेण रदिदो होदि । 
दूर तस्म विसो विसेदिमूखणि पुण्णाणि ॥ ( स्वामिक ग्रे }* 


१९० । ` आत्मानुद्ासन. 


अर्थः-तेने संपूरणं ते शाखका अभ्यास किया जोर बहुत सम~ 
यतक बडे बडे गहन तप करिये । परतु त्‌ यदि इस शाखक्ञानक्षा व घोर 
तोका फर पपा चाहने ठ्गा दो करि इससे अनेक विषय-घुखाकी 
सामथौ प्राप्त दो तथा रोगों मेरा आद्र बढ जाय; तो कहना चाहिये 
कि तेरा हदय तच्वज्ञानपे वंचित दीरहा। तू उक्त तपद्प सुंदर 
वृक्षके फर न चाह कर, फक्त पएूर्छोकी कच्वी काठि्योको तोर डालना 
चाहता ह । जरे मूर, देता करनेसे दक्षे इसके पंदर मीठे असली एल 
कैसे मिक सकैगे ? इतका असली फल मोक्ष है | 

ज्ञान व तपश्चरणका फकः-- 

तथा श्रुत्तपषील्य श्वदिह छोकपड्क्त विना, 

शरीरमपि शोषय परथित्तकायसंक्ेशनैः । 

कषायविषयद्विपौ विजयते यथा दुजवान्‌, 

शमं हि फलपामनन्ति युनयस्तपःशास्रयोः ।॥१९० 

अथेः--रोकंत्यवहार व वंचना छोड दे) रोकं तो अज्ञानी 
है जोर तू विवेक्रौ कहठाता है) यदि अत्र मी तुङ्षपे व॑चनाव वि 
षयाभिराषा छरी नहीं तो तेरे विधेक च तपो धिक्षरद्यो। अवतो 
तू एेसी तरह शाखज्ञान उदन्न कर ओर शरीरको भी तपश्वरणद्रारा 
एेषा कृष कर कि; जिससे कषाय कष दसकं व विषर्योकी तरफसे 
इंदिर्योकी इच्छा हट जासकरै । कपाय-विषय बडे ही दुर्जय है । इनका 
जीतना सहज नदीं है । इनको व्य जीत सक्ता है कि जो अपना 
सारा समय सास्राध्ययनमे विताताद्ो जौर जो तपश्चरण कष्ताहोवे 
शाखरमयोदाका विचार करता हो । यदि कोई मिथ्या, असिद्ध तर्पोको 
करनेभीख्गादो ओर अल्यैत भी करै तो मीउ्तसे जमिमानं बढ जाता 
हे, जिते कि उल्टा पापहयी संचितो | यदि देषा इभा तोतपव 
शुत, दोनो व्यथे दहैँ। साधुमोने तप व शा्ज्ञानक्रा सच्चा फक यी 
बताया हे क विपरयोसे वैराग्य हो भौर क्षोम या उद्वेग षट जाय । 


हिदी-माव सहित ( विपर्यासे अदित )। १९१. 


कषाय जीतमेकां उपायः-- 

दृष्टा जनं व्रजसि किं विषयामिलाष, 

स्वर्पोप्यसां तव महनज्नयत्यनथम्‌ । 

स्नेहायुपक्रमुपो हि यथातुरस्य, 

दपा [चषिद्धचरण न तथतरस्य ॥१९१॥ 

अथेः--घी दूध कौरह चिकनाईकी ची है; क्योकि इनसे 
जटराथि मंद होकर राग वढता द्यी जाता है, कम नहीं होता | जट- 
रायि प्रदीप्तां तो रसादि धातु्जीकी उत्पत्ति ठीक ठीक होने रोग दर 
होसकता है । इसीय्ियि थोडासा भी चिकनाैकी चीर्जोका खाना रोगी- 
केखियि निषिद्ध है । दसी प्रकार संसारके रोगसे द्टनेवालेकेखियि विष- 
यका स्नेह थोडासा भी महा अनर्थकारी द । थोडासा भी विषयो मोह 
उद्यन्न हुभा कि कज्ञान-जठरायि मंद पडता है, जिसत्ते कि करमवंधनखूप 
त्रिदोष उन्न होकर संसार-रोग बढता ही चला जाता है । यदि मोह 
ेसा अनर्थकारी है तो तू कुटव मनुरप्योको व शेष विपर्योक्रो देखकर 
उनम बुद्धिको क्यो फक्ाता दै ? क्यो उनम रागद्वेष करता टै £ 

अदहितविरितप्रीतिः परीतं कटत्रमपि स्वये, 

सकृदपक्ते श्रुचा श्रचो जहाति जनोप्ययम्‌ । 

स्वहितनिरतः साक्षादयोपं समीक्ष्य भवे भवे; 

विपयविषवद्रासाभ्यापं कथं हरेते बुधः ॥१९२॥ 

अथः संसारफे प्राणी अज्ञानी हैँ । अहितकारी विषर्ोसि उनकी 
परीति नदीं है । विपय-भोरगेमं हीवे फस रहे दै । परु वे भी जिन 
चीर्जोको- अदितकाय समश्चरेते है उन चीजकफो त्कार छोड देते है । 
देखो, खी अद्यत प्यारी वस्तु है । परंतु यदि एक वार भी मनुप्यक्रो यह 
सुनाई पडजायं कि यह मेरी खी कुकर्म करती है, तो घद मनुम्य उप 
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१९२ आन्मानुश्ासर्न, 


जपने सच्चे हितम लग चुका दै -जओर विषर्योकी बुराई साक्षात्‌ अनुभव 
कर चुका है। एक वार नही, किंतु वार वार व भव-भवे) फिरिमीत्‌ 
उनसे विरक्त क्यो नदीं होता ? क्यों उन्हीमें यासक्ति बदा रहा है ९ 
क्या किसीको यष्ट मादस पडजानेपर कि मेर ईस मोजनमे विष मिर- 
गया है, तो फिर वह उसको खायगा ९ अरे विषय क््याहैः? विषते भी 
बढकर है । तो फिर विषयसेवनके फंदेमे तू क्यो फसना चाहता है १ तो ! 
आसमन्यातमविलोपनात्मचरितैरासीदुरात्मा चिरं, 
स्वासा स्याः सकलासनीनंचसितिरारमीशतेरात्मनः । 
आसदां परमात्मतां भतिपतन्‌ मत्यात्मविचास्पकः, 
स्वातमोत्थात्पसुखो निषीदसि लसमध्यात्ममभ्यास्पना ॥१९३॥ 
- अथैः--अर जीव, तू अपना नाश्च करेवाङे सिंच मात्मच- 
रितरोको धारण करके दुष्ट या नीच जन वन रहा है] तुश्च अपने 
स्वरूपा कुछ पता ही नही रहा कि मे .कोन भौर कैषा हए्यवतू 
जपने कमं पसे पवित्र कर करि जिनसे भाता सुखी हो भर पुक्नै अपनी 
पहिचान हो, जिषसे कि वहिरात्मसि अंतर्यामी आता बन जाय। 
जव कितु एेषा पवित्र हो जायगा तो तेरा अर्न॑त-युखकारी केवल , 
्ञान-गुण अपने आप प्रगट होगा ओर उस्त-समय सहजम ही तू आ- 
समाक प्रम पित्र दशाको पराप्त हो जायगा, जिसे कि प्रमारमपद्‌ कहते 
है । उस्र समय अवद्य मातमीय परम सुख प्रग होगा, जो कि किसीके परा- ` 
धीन नदीं है किंतु, जपने ही अधीन जिसकी उत्पत्ति है । उसी समय तू 
भसखी शुद्ध आका अनुमव करता हभ अपने आपिम म्न होकर 
र्यतः घुख तथा पित्र ज्ञानक साथ प्रकाशित होता हुमा नजर पडेगा | 
परतु यह सब आनंद तवतक मिरु नहीं सकता, जवतक. कि तू अपने 
शरीरम पीति कर रहा दै! शरीर हट जानेपर ही रसा प्रम पवित्र 
सिद्ध्वरूप, प्रगट होता हे । शरीर उप दशाको कमी प्रा भीं हने, 
देता । ओर शरीरसे जवतक् परीति रग रदी है तवतक शरीर कैसे . 
छट सकेगा १ उत्त एव्‌, . 
१ आश्मने दिततमासनींनम्‌ | २ भस्मना इत्यां अरप्याम्‌ । 


हदी-भाव सहितं (तकी 'साथेकता )। 


सथ मते चूको । देवोः--~ 

अनेन सुचिरं पुरा तमिह दासवद्वाहिति, 

स्वतोऽनरनसामिभक्तरसवजेनादिक्रमेः 

करमेण विङयावधि स्थिरतपोविरेषैरिद, 

कद्थंय शरीरकं रिपुमिवाच दस्तागतम्र्‌ । १९४ ॥ 

अर्थः--इसी शरीरे पषटडे विरफारपर्वत तुक्च इसी संसा 
सेवके पुस्य यनाकर प्रमाया है । क्यौ तुद्चै यह बात यादं नहीं 
जातीदहै६ तो? जव क दृसने तुप इतना क्ष्टदिया हैतोतृमभी 
इससे आज पूरा पूरा बदरा निक्षारुठे । आज यदः तेरे हाथमे आदुका 
ह । जवतक इसका नादा न हो तवतकं तृ हसे सुवे क्षीण कर । थवा 
तू इसे इस तरह कष्ट दे कि जिसे नष्ट न होकर यह हृष होता रहै 
किंतु अपेसे वर्वान्‌ न हसक । यदि यह चर्वान्‌, इया तो फिर 
इंदरिय तथा मनके द्वारा तुते विषयकीचमे फसदिगा; जिससे कि तुक्च 
चिरकाकतक इसके पराधीने रहना पडेगा । 

किस उपायसे इसे वश्च व ष किया जाय ? अनशन~अत्तयो- 
नका स्था त्याग ! सामिमक्त~मूखसे आधा भोजन । अथत्‌, उनोदर 
अथवा अद्पाहार । रसव्जन खट मीठे आदि खामेके विविध रसपिंसे 
एकं दो रखकर शेष र्पोका त्याग, अथवा सव र्सोको स्यागकर गीरस 
मोजन करना । इनके सिवा का्हेशादि ओर भी अनेक एसे तपे भेदे 
है कि जिनसे शरीर कृष व वश्च वना रहता है तथा आतमावना कर- 
नेम सुकुभता तथा सहायता प्राप्त होती है । कायङ्केश् अर्थात्‌ अधिकं 
गमी व शर्दीमिं जाकर निवास करना, किसी विकट आसनसे चिरकार- 
` तके. ठहरना । ठेसा करने शरीरको आराम न मिकुकर्‌ छश होता दै 
जिससे कि जीव उस शरीरके आराम भ्र होकर भपेको मूल नहीं 
पाता रकित सदा सचेत्त रहता दै ] इत्यादि अनेक सुदृढ तर्पोके द्वारा 
 ठनतक तुम इस शरीरको खूव दी क्षीण करते जायो जचतक कि इसका 
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जंतकाड आकर रपत नदीं इमा । ठम पा विशवास करो कि यह यरीर्‌ ठीक 
एक दुष्ट शके समान है ! जसे तु हाथतते निक्छ जानेपर फिर काबू 
नहीं देता वैष ही वह सरीर मी आज तो वद्यारे व्य दहः जानाभ्यासख्प 
येत्र तुक्षे चरीरसे अधिक बलवान्‌ वनाय हुए ह । प्रु यद एक वार्‌ 
ठु्ारे पजेसे छटा क वुद्यारेमं फिर यह क्ञानाभ्यासादिका वर इतना नं 
रहने देगा निससे कि फिर उम इते वदा कर ॒सद्धो | इषव्यि अमी 
उम इसे पूरा निवे वनाथ । 
रीर ही सव इग्खौकी जड दं । देखो 
आदो तनोजेननमत्र इतन्धियाणि, 
काङ्क्षन्ति तानि परिषयान्‌ विषया मानं-- 
हानिप्रयासभयपापङयोनिदाः स्यु,- 
मूर ततस्तचुरनथंपरम्पराणाम्‌ ॥ १९५ ॥ 
अर्यः तवसे प्रथम, ज ® चरीर्‌ उस्न दोजाता द उब 
इन्द्रियां भरगर होती! वे इच्ियां द्धी विष्योकी तरणं 
। ओर जव कि वे विषर्योङ्धी तरफ दोंडती दै त्व जीर्वोको 
भकारक्ता अपमान सहना प्रडता हे; छश उठने पठते ह; कमी 
भीसवमी पदा होता दै! आसन्ञानक्ा विस्मरण दोनेमे जीवं 
अकतानी उन जाता ह जिस्ते कि अनेकं कुमे करके पापका संचव कर 
दुगेतिर्वोका पात्र वनता ह } अव देखिये किं इन सद॒ आपचि-विप- 
त्ियाक्रा मूर कारण क्या रहा १ मूल कारण इञा शरीर । न दारीर 
होता; न इच्ियां पेढा दोदीं । इन्द्रियां ही न दरीं तो विपरी तरफ 
आत्माकमं छुकाता कान £ खर्‌ वह जत्मानता विषयाम फसता, न 
अपमान; डच, भव, पाप संचित होते | इगततिवामे भीतो किर क्यों 
जाता ? इसस्ि सारी अआप्तिवाका मूर कारण चारीर ही है ¡ मार्थं, ` 
शार्‌ररसघ ग्मद््ट जायता एक दिन चरीर न्टदीं जाय ¡ ररी चष्ट 
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दिंदी-माव सहित. विषयत्यागकी दृष्करता )। ` १९५ 


हरीर व विपये प्रेम करना पूरा जज्ञान है । देलोः- 
शरीरमपि पुष्णन्ति सेवन्ते विषयानपि । 
| -नास्खनच दुष्करं न्दणां विपाद्राञ्छन्ति जीवितुम्‌ 1१९६ 
अ्थैः-- शरीरका रहना व विपर्योसे प्रेम होनायेदो दी वाति 
दुःखदायक है । शरीरको पुट रना च विषब-सेवन ` करना मानो 
विष खाकर जीनिकी भाश करना हे । प्रतु अन्नानी जनक्तिञ्यि 
कोई.मी काम कठिन नहीं है । वेजोन करं वही आश्व समश्नना 
-्वाहिये । देखो, दररीरका पोषण व विपर्योका सेवन ये दोनो काम यदि 
तकारी होनेपर गी इन दोनों कार्मोको अक्ञानी जन केरते हीदह। 
भावार्थः-समन्नदार उसीको मानना चाहिये कि जो अपने शरीरके 
बृ विषयसेवनफे वर्ीमूत न हो ! जो इनके वा है उसे प्राना चादिये 
कि विष खाकर जनेकी श््छा रखनेवाठेके समान वह नितान्त मूस 
& । परंतु यह कङिकालकी महिमा दै कि तपस्वीतक शरीरके नाश 
होनेते उरते दै । देखोः-- । ४ 
इतस्ततश्च अस्यन्तो विभावर्यां यथा मृगाः | 
वनद्विषन््युपग्राम कठो कट तपस्िनः॥ १९७॥ . _ 
अर्थः-- मृग समी जानवररौमिं कायर है ।' दिनम वह चाहं .नहां 
इषर उधर जंगलेमिं फिरता है, कैश भी उता है । परु शातका समय 
हुमा .कि वनचर ज॑तुओंसे डरकर किकी गवक्रे आस-पास अजाता 
है। चस, यही दना कायुगके तपचिर्योकी है । वे दिनम चां 
जंगल रह व काग्ेशोको मी सहै, परु रात इदे फ उरकर गंवा 
समीप. आकर मास करते है । प्ये जो .कायर है बेदी उरते दैव 
छिपते है । हाक सदा निम रहते दै ! परंतु“ तेपस्वी तो निभेय 
मनुष्येमिं अमरेसर है । परंतु रे कलिदुग { उनको भी विनश्वर ब दुःखदायक 
शरीरसे इतना प्रेम ! | 
१ ? जीवितन्‌ > पेस्। मी पाठ-इे, व 


१९३ सत्सचुन्चासच. 


कञियुगके तपस्वर्योकी जर भी दुर्दशा देसोः- 
वरं गा्ईस्थ्यमेवाच तपसो भाविजन्प॑नः । 
शवः सीकदाक्षदधण्टकेटाविराग्यसंव॑दः ॥ १९८ ॥ 
अ्थः-जाज तो वैराग्यपूर्वक तप धारण किया हो बौर सवेरा 
्षेनेतक जिनका वेराग्य-धन सीकराक्षरूप वचोरेने द्ट च्या ह्यो उन 
तपस्ियोके तपते तो गृहस्थाश्रम ्ी श्रेष्ठै | जिनका तप च वैराग्य 
इतना चिधिर्होकिदिनदो दिनतक भी पूरा रिक नदीं सकतादो 
दत्तक हाथसे संसारका विच्छेद होना असंमव है | टसा तप केवल 
संसाखृद्धिका ही उल्य कारण होता दै । ईइसीख्यि उस मठि तपते 
निमैर गृहधम. श्रेष्ठ मानना चाद्ये । 
स्वा्थभ्रशं समविगणयन्‌ लयक्तललनाभिमानः, 
संमाक्ोरिमिन्‌ परिभवरतेदःखमेतत्‌ कतरम्‌ । 
नान्वेति तवां पदमपि पदाद्विमिर्न्धोसि भूयः, 
सख्यं साधो यदि हि मतिमान्‌ मा अ्रदीवविग्रेण ॥१९९] 
` अ्थः--अरे तयस्वी, तेरा सुख्य प्रयोजन. जात्मीय कल्याण 
करना है । परंतु शरीरके. टोनेसे वह कल्याण नष्ट होगया तो भीत्‌ 
कुछ गिनता नही है; उरुटा रज्ञा व अपमानको छोडकर स्रीकी 
` खोजर्भ. कगा । वह खी यदि तुन्न मिली तो भी सेकडो अपमान दुःख 
स्टनेः प्डे होगे । ओर फिर भी बह घी एक पैरभी तेरा साथ नदी 
१ "भाविजन्म यत्‌” यह भी पाठ दै। तवर ‹ गाय ' शष्दका विशेषण रोगा 
`. २ गृदस्थो मोष्छमागेस्थो निमोदो नैव मोदवान्‌ । 


अनगारो गृही भयान्‌ निर्मोहो मोदिनो नेः ॥ श्रीसमन्तमद्ः॥ 
यदाप एक नीति वाद भार हे । वष वष हे किः-- 
वरः दारिदिधमन्यायप्रभवाद्धिभवादिह। 
कृषताभिमता देहे पीता न तु शोाफतः ॥ 
अंथौत्‌.-- मन्याय करके घन इक्टा कलेकी वक्षा दरि! रना ठीक है । देखो 
सूजननने शरीर स्थूर हनेकी पे्षा ष रहना टौ सोक है । 


िदी-भाव सहित (शरीरसे प्रेम न करनेका उपदेश ) ` १९७ 


देगी । तो भी तू उससे मोहित ही हरहा है । तेरी यह सव दुर्दशा 
कया दई, यह तुक्च माम रै ? केवर शरीरके रटनेपे । इसीषश्ि यदि 
तु बुद्धिमान्‌ है तो अव अगेसे इष शरीरके साथ प्रह मत करना । 

भावा्थ;ः--यदि तेने शरीरसे प्रेम करना छोड दियाः तो प्रेम- 
मूलक वद्ध होनेवाले पापकर्म धरे धरे क्षीण. हो जानेसे शरीर . निरू 
नष्ट हो जायगा । जौर यदि शरीरदीनदीं र्यतो दुःख किषको वं 
किस मार्गसे.मिङगे ? 

जवतक जीव अज्ञानी हे तवतक शारीर व खछीपुत्रादिकाम उसका 
प्रम अवद्य रहेगा । बह समता है कि शरीर दही मेरा भास्मा होरा 
दैः । इसीयिये वह शरीरी साक-संमाल्मं अपना सारा.जन्म -गमाता 
हैः। परंतु आचाय कहत हैँ कि रे भाई, शरीर जइ, तु चेतन ! तेरा 
उसके साथ मेर क्या है? देखः- 

न कोप्यन्योन्येन व्रजति समवायं गुणवता, 

गुणी केनापि खं सथुपगतवान्‌ रूपिभिरमा । 

न ते रूपं ते यानुपत्रजसि तेषां गतमति- 

स्तत््े्यो भेधो भवसि बहुटुःखे भववने ॥ २०० ॥ 

संस्कृतरीकाः--कोपि गुणी द्रव्यं गुणवता अपरद्रव्येण, अन्यो- 
नवं -समवायं तन्मयत्वं, न व्रजति । द्रव्यघ्वभावोयम्‌ |. तर्बमूते आत्मा 
रूपिभिः शरीरादिभिः अपा सह सम्बन्धं कथमुपगतवान्‌ १ तदुत्तसमाट, 
केनापि-अनादिवद्धकर्मरूपकारणवज्ाखं शरीरादिमिः सह बन्धं समु- 
पगतवान्‌ । अथवा पूर्वतः कर्मसद्धावात्तेनैव सद शरीरादिकमाधित्य 
आत्मसमीपे तिष्ठति । न तु त्वया सहैकं गतम्‌ । शसीराणि कमणि; 
बेद्युमयमेव सु सत्तो मिच्रम्‌ ! अत एव यान्‌ तमुपत्रजतति एकत याधः 
ते चरीरादिपूद्धलाः ते तव खूपं न .मवितुमहति । तथापि स्वं तेषां मघ्ये 
गतमतिः-ासक्तमना जातः । ततः कारणात्‌ समत्र बहदु ःखसमांकीर्णि 
भववने तद्धार सदा छो मेधश्च मवि भवन्वतंमे 


ध. 


१९८ , , . .आसाबुशासन- 


, -अर्थः- कोई भी पदार्थ दूसरे किसी भी पदार्थके साथ कमी 
तन्मय नहीं येता । प्रयेक वस्तु शाश्वत. अपनी निरनिराटी सत्ताकरो 
धारण करती है । इस नियमसे जव कि मूर्तीक मूतीक मी. परस्परम 
तन्मय नहीं होसकते तो, तू तो अमूर्तीक है व शर्रीरदि मूतीक है; इस- 
स्थि म दोनोकी अवस्था एक कैसे होसकेगी ए कमी नही } तो भी जो 
्वरीरके साथ तेरी परतन्नतासी दीखपडती है उसक्षा कोई खास ` सवव 
होना चाहिये । वह सवव केवर कर्म है | वहं कर्म॑ जनादिसे जुडा 
हा चरा जारहा है । उसीसे तेरे साथ शरीरका वंधन इना दीख 
रहा है] शसाल्यि वे शरीरादि पुद्क तेराख्पन्हीहै।तोभीत्‌ 
निन उन शरीरादिकोके साथ अपनेको तन्मय हुआ मान रा है व उनमें 
तेरा भघ्यत प्रेम है । इष अन्ञानकफे कारण यह संसारवन तेरोकिये अनेक 
दुःसलौका दाता होरा है; तू इसमे अनेक प्रकार छेदन भेदनके दुःख 
मोगता आरहा है । तृ यदि शरीरसंब॑षी जासीयमावना व प्रेम करना 
छोड दे तो तेरा सारा संकर कट जाय । 

परंतु अन्नानिर्योका पेम शरीरसे छटता नदीं । देवोः- 
माता जातिः (पिता मृतयुराधिव्याधौ सहोदधतो । 
भान्ते जन्तोजेरा मित्रं तथाप्याशा शरीरके ॥ २०१ ॥ 


अर्थः-- जन्म मरण होना ये जीवोके माता-पिता है । जापि. 


व्याधियां सहोदर भाई द । समीपम ठहरा इजा बुढापा, यह इस जी- 
घका मित समञ्ञना चाहिये । भावाथ, शरीर धारण करनेवके : जीवके 
साथे माता, पिता, भाई, मित्रकी तरह जन्म, मरण, आधिग्याधी तथा 
जरायेदुःखस्दार्गे ही रहते है । रेते इुःखपूणे शरीरम क्या आ- 
स्था होनी चाहिये £ कुक नहीं ! परु अज्ञानी प्रणी तो भी इस श- 
रीरमे ममत व सुंखकी आशा गये ही रहता है । अरे माई, यह 
शरीर क्षणभेगुर है व माधिव्याघी तग्रा बुटपेके दुःखोसे परिपू है । 
. ओओौर तेरा निजात्ा अजर, अमर, अन्याबाध, ब शाखत बुक. धाम 
हि । फिर तू इस ठुच्छ दरीरसे प्रे कयो करता है ३, 


हिदी-भाव सहितं (लासे इरीरका भेद)! १९९ 


र भी शरीर व आत्मामं क्या अंतर ह वह देवोः-- 

छद्धोप्यरेपविषयावगमोप्यमूर्तो- 

प्यात्मन्‌ त्वमप्यतितरामञ्युचीकृतोसि । 

मरतं सदा्छुचि विचेतनमन्यद्च, 

क्रिवा न दूषयति धिग्धिगिदं शरीरम्‌ ॥ २०१ ॥ 

अर्थः--अरे माई, तू स्वतः तो. संपूर्ण चराचर विषर्योको नान 
सकता है, अमूर्तकि है, अलयत शुद्ध है । परतु शरीरने वुद्ै अत्यंत अ- 
ज्ञानी वना रक्लाटहै, जडे समान मूर्ताकि सरीला बना दिया 
व बहुत ही मिनि करादियाहै। ेसाहुजा कयो यो, क सरीर 
स्वयं चैतन्यदाक्तिरादित दै, मूर्तीकि टै व अशुचि है! यह शरीर तेर 
ऊपर जधिकार मराप्च कर चुका है; इसीच्यि तो पुत्रै इसने मपनासा 
धनाख्ा है । यदि तू सावधानो तो चरीरकी क्या शक्ति दै, कि वह 
पिरे उपर अपना प्रभाव डाक सफै। तू यह मी मत समञ्च किश्स 
शरीरसे मेँ जुदा हो ही नी सकता हं । यह शरीर तुश्चसे वास्तवे 
जुदा है । अपनी शक्तिसे जुदेको जुदा करदेना व अपना मूर सुखकर 
स्वमाव प्रगट करना कोई वडीं वात नहीं है । परत तू शरीरसे जुदा 
जवतक नदीं होसकता है तवतक तेरी यही दुर्दशा वनी रहेगी । ररी 
रसे जिसका संर्वध एक वार हो जाता है उसरमेते दसी कोनसी चीन दै 
कि जिसे इसने अपवित्र न उनाया हो £? इस शरीरकी जितनी निदा 
की जाय उतनी ही थोडी है । जो शसैर केषर कपूर आदिः पवित्त व 
सुगंधित्त वस्तुओंको कमते ही अपवित्र व दुर्गघयुक्त करदेता है उस 
शरीरफो अमेक वार धिकार हं । तव ? 

हा इतौ सितरां जन्तो येनासपिस्तव सामतम्‌ । 

ञानं काथाशशुचिज्ञान, त्यागः कड साहसः ॥२०२॥ 

अ्थैः--अरे जीव, जिस प्रलक्ष शरीरके पराधीनत्राजन्य अपार 
दुःखेसि तू अति दुली दो रहा है उत शरीरके विषयमे अवर तुशे क्या 


२०५५ "0. 4 आता नुचासर्व, 


करना उचित है 2. क चाहिये फ शरीरको अपवित्र वं इःखदायेके 
मनै | तभी तेरा ञान वल्य ज्ञान कहवेगा । ओर इतना समञ्षलेना भी 
वस न होगा | तब ? असली साहस तेरा तव समश्चना चाहिये कि 
तृ पसे उपेक्षा करके किसी दिन सवैथा इमे यागदे | तू वास्तविक 
सुखी व स्वापीन तभी वनसकेगा | 
-यदि रोगादिफे कारण मनमे क्षोभो तो क्या करना चाद्ये? 
अपि रोगादिभिषटद्धेनं निः सेदगृच्छति । 
- उड्पस्थस्य कः क्षोभः भदृद्धेपि नर्दौजले ।२०४॥ 

अर्थ;- जो सुनि शरीरके वास्तविक क्षणिक व अपवित्र स्वभा- 
वको समश्च चुका है तथा आसाम ज्ञान-शांती उसन्न कर चुका है उसे 
रोगादिक वढ जानेपर भी खेद नदीं दोगा । अरे, जो नाकम बैग 
इभा है उपे नदीम जर चढ़ आनेपर भी क्षोभ क्यो हो ? 

भावाथैः--सच्वा साध संसार-नदीमे पार दोनेकेष्ि क्ञान-्चा- 
तीरूप नावम बैठा हुआ, रोगादि-जक बढ जानेर भी डरता नही है 1 
कितना ही वह जरु बढ याहो परंतु मे पारदी पहु्ंगा। उसे 
इस धातका विश्वास रहता है । ह, यदि क्ञन-शांतिरूप नावको 
छदढ न रखकर उसमें संशयादि अथवा विषयाङ्कुलता आदि छेद कर- 
दयि हो तो अवश्य वह वेगा । इसल्यि मात्र उसे ये छेद पडनेमे 
सावधान रहना चादिये। 

तो फिर रोग चदनेपर या करे 

जातामयः प्रतिविधाय तमो वसेद्रा, 

नो चेतसं जतु वा दितयी गतिः स्यात्‌ 1 

ग्नाग्निमावसति वन्हिमपोह्य गेदी, 

निहांय वा वजति तत्र सुधीः किमास्ते ॥ २०५ ॥ 

अथः--सेग उलन्न होनेपर यदि उसका उपाय होसकता हो 


[^ र्य [> 


तो उपाय करे व शांतफि साथ अपने शरीरे स्थिरता सस । यदि 


दिदी-भाव सदितं (शरीरस परम कैसे द्टै)। ३०१ 


उपायं होना असंभव दीखपडा हो तो शरारीरसे ५ ठोकर शांवि- 
पतरैक शरीर ल्ाग दे | इन दो वातोके अतिरिक्त "तीसरा तो कोई मार्ग 
है ही नहीं । श्सल्यि इन दोनेमिंसे जो युसाध्य च उचित हो वदी 
करना चाये । उद्धेग करनेकी आवश्यकता नदीं है । अरे भाई, कि- 
सीके धरम यदि भाग गग हो तो वह क्या कंरे £ जहांतक !होसके 
वहातक तो जाग वुन्नानेका पयतन करे जीर षरमे ही वना रहै । वहसि 
` निकलनेकी भवद्यकता नहीं दै । यदि जाग बुञ्चना असाध्य दीस तो 
चाहिये कि उुद्धिमान्‌ मनुष्य धर छोडकर अल्ग हो जाय-| इसमे है 
ही कष्या £ विचार च खेद माननेकी आवद्यकता नीं है । खेद मानने- 
परमभीहोगा व्दीकिजे होना है। तो फिर. सेद करके आत्माको 
 आगेकेियि दुःखी करना ठीक नदीं है । काम जो करना है वही करो, 
परंतु शाततासे करो, जिससे कि ममत्व होनेवाके आनजतककेसे दुःख 
आगे प्राप्न । 
ररीररक्षामं प्रेम होभा अज्ञान है । देलोः- 
शिरस्थं भारयुत्ताय स्कन्धे कृवा सुयतनतः। 
शरीरस्थेन भारेण अज्ञानी मन्यते सुखम्‌ ॥ २०६॥ 
अर्थैः--अक्ञानी मनुष्य रिरके बेषेते दुःखी दोकर यंदि उत 
किसी प्रकार कैयेषर ऊेभाया हो तो अपनेको कृतङृत्य च घुली समक्षे 
कगता है । परंतु यह किस कामका सुख? वह दुःखदायक बोन्ना 
चाहे रिरपरसे हट गया हो परंतु शरीरसे तो अलग नहीं-हो। पाया हे ? 
हस्य वेदना तो अव भी होगी ही । हौ, शिरपर रहमेसे यदि वेदनां 
तीव्र होती थी तो अव थोडी कम होगी । ईइसब्यि जिषे वोक्षेसे पूरा 
छुटकारा पाना इष्ट है उते चाये 1 वह वोक्नेको उतार कर नीचे 
परकनेका प्रयत केरे । . जो शिरपरते कंषेतक केभनेमे दी प्रसन्न दै 
वह मूर हे । 
२६ 


२०२' आसानु्ासन. 


भावार्थः--इसी भकार रोग होनेपर जो उसे दूर्‌ कप्देनाही 
जपना चरमसीमाका कर्तन्य समञ्षते है वे ज्ञानी दै । असली कतेव्य 
यह्‌ होना चाये कि जिसके रहनेसे रोग उयन्न दोनेकी शंका कायम 
है उसका निर्मर नाश करं । रोग होते दै शरीरके रहनेपे । वस, शरी 
रके नाश करनेमे रक्ष्य रखना दयी बुद्धिमानी हे । रोग छुगमतसे दूर 
हा तो बक, नहीं तो शरीर द्टते भी समता धारण करनी चाहिये । 
देगेः- 

यावदस्ति परतीकारस्ताषतर्‌ इयालतिक्रियाम्‌ । 

` तथाप्यनुपशान्तानामनुद्रेगः प्रतिक्रिया ॥ २०७ ॥ 

अ्थः- उन्न हुए रोर्गोका जवतक उपाय होना शाक्य हो तव- 
तक करो । यदि उपाय करनेपर भी रोग दूर. नर्द तो शंतता रखना 
ही प्रतीकार समश्चो | क्योंकि, द्धे न करनेसे एक दिन शरीरका 
वीज ही नष्ट हो जायगा जिससे किं सारे रोग सदाकरेथ्यि हर सकते 
हँ । तुम यह ॒विन्वार कमी मत करो फरोग होनेपर उसे हम भान 
मयोदा न रखकर जैसे चने वैसे दूर करनेमे रग । यदि तुद्यारा संयम 
मरिन होग्यातो रोगदूरं इमातोमी व्यथे है । क्योकि, शरीर 


जहांतक है वहात्तक दुःख है ही । इसख्यि शरीर दी तोाडनेका मुरूथ 
यल करो । देखो, नीचे क्या कहते दै £~ 

यदादाय भवेन्लन्मी लक्त्वा भुक्तो भविष्यति । 

र॒रीरमेव तच्थाञ्यं किं शेषैः श्चुद्रकरयनेः ॥ २०८ ॥ 

अथः- जिसके स्वीकार करनेसे जीवको संसारी बनना पडता 
है जार जिसे छोड देने जीव संसारे दुःखत शुक्त दोसकता है, 
, वेह एक मत्न खस्य शरीर ही दहै । तो फिर उस शरीरको ही रे 


` तरहसे छोडना चाहिये कि फिर उसका अप्नेको संवंध न हय पर | 
वाकी छारी छोरी बातोकी तरफ ध्यान देनेसे क्या राम है 


हिदी-माव सहित ८ शरीरकी हेयता ) } २०३ 


भावाथेः-- गुप्ति, समिति, अयुप्क्षा, धमे, परीपहजय इत्यादि 
मोक्षकारणोंका व उनके प्रकारका विचार करते वैठनेसेः केवर "एक 
शरीरके नाश करनेको मुख्य समञ्चकर यथार्समव उसीके नादा करनेम 
-लगना असरी कर्तव्य है । दोनो वात्तौका भवन्तो एक दही है प्रतु 
ध्यान देने योग्य दच्च वतिं न कहकर शस्य एक ही वात वता. देनेसे 
ध्यान या उपायम रुगनेवालेको शुगमता पडती है ! . ओर वास्तविक है 
भी यही बात । यदि शरीरी वदो तो आसाको परतर बनाये रख- 
नेको दूसरा कौन समर्थ है £ 
अथवा, तत्राटकेख्ि केवल जिस तिस तरह रोग दूर्‌ करके 
दुखी चननेकी इच्छा होना वह श्षुद्र॒॑था संकुचित. भावना है । आर 
सदाकेशये सुखी होनेकी इच्छासे उपाय करना वह विदाठ व वास्त- 
विके शावना है । सदाकेख्यि सुख तमी होगा जव किं शार न २६। 
इसी्यि चेष रुद विचार हटाकर शाश्वत सुखके कारणम रुगो । देलोः- 
। शरीरकी कइतघधताः-- ` 
नयन्सवीश्चुचिभायं शरीरमपि पूज्यताम्‌ । 
सोप्यासा येन न स्पृर्यो दुरितं धिगस्तु तत्‌ ॥२०९॥ 
अर्थः-ररीरका वास्तविक स्वरूप विचारा जाय तो अव्यत 
ही निघ है |. हाड, मांस, शिर, मल, मू इत्यादि अतिः अपक्ति 
वस्तुजंसे भ हृजा -है । चरीरका कोई भाग मीं इन अपवित्र वस्तु 
. अकि सिवा खारी नदीं है । सर्वतः तन्मय है । शरीर सरली वस्तुका 
को दूरसे देखना भी पसंद न करे इतना यह शरीर निशृ्ट & । परठ 
तो मी जासाने इसपर इतना वडा उपकार किया है कि ईसं -अपना 
साथ देकर लोकम आदर योग्य बना रक्खा हं । ठीक 'दी' है, आत्माक््‌ ` 
संवधसे हयी इसकी पछ दं । नहीं तो इसं कई दता व द्तता तकर 
' नही । पर यह्‌ शरीर इतना छृतघ्त दै कि आजतक ` सघनस्य "रहत 
हुए मी इसने उस आत्माकी चांगलादि बनाकर ` स्कं -या्ब भी 


२०४ आलानुश्षासन. 


नही रक्खा ।.. इतने सदा भलाई, वदेम वराई की । अपने 
प्रम उपकारौफे साथ इतनी सहानुभूति भी न दिखाना, उससे 
इतना विमुख रहना, अल्यंत नीचता है । इषकी इतघ्रताको धिकार हो । 

भवार्थः--जव कि यह इतना तप्त दै तो इससे कमी. छाम 
न होक्रर अपनेको सदा हानि ही होना संमव टै । इसीरिये इसे त्याग 
देना च इ्सते उपेक्षा रखना दी ठीक है ।. 

| मला, इसे त्यगि तो किस तरह ? , 

रसादिराद्यो भागः स्याज्‌ ज्ञानाटृत्यादिरऽन्विततः । 

जञ।नदयस्वरतीयस्व संसार्येव चरयात्पकः | २१० ॥ 

भागवयमिदं निलयमास्माने वन्धवतिनम्‌ । 

भागद्रयात्‌ थद्‌ करतु यो जानाति स तत्ववित्‌ ॥२११॥ 

अथैः--यदि जालाको शरीरसे जुदा करना है तो प्रथम शरी- 
रां च आत्मांशोको पहिचानकर जुदा समश्चलो । एसा करनेसे आलसाको 
शरीरसे जुदा कररेनेमे कोई कठिनाई न प्डेगी । अच्छातोर्योही 
क्रिये । देवोः- | 

, हाड, मांस वगेरह चीजोका जो भपने साथ यह पिंड सर्म 

शो रहा है, पला तो यह एक सर्वप्रिद्ध विभाग ह, जो कि सुगम- 
तासे शरीरके नामसे जुदा समञ्चा जासकता दै । इसकं वाद इसके 
सिवा दूसरा एक भाग संसारबेद्ध जीवपयायका वह है कि जो सरीरका 
मू कारण अत्येत परोक्ष परल सवे अधिकं या वास्तवे आत्माको 
रोककर उसे मक्नि व दुभ्खी बना रहा दै । उसको कर्म कहते है । 
उसके ज्ञानावरणादि अनेक उत्तर मेद हैँ । इस जीवपर्यायमे तीसरे वि- 
मागकी कट्पना, केर तो वह स्वयं आप है } अर्थात्‌, जो ज्ञानादि 
श॒णोके द्वाराः जुषा समने आता है वह ज्ञानादि गु्णोका पिंड गला 
तीसरा विभाग हे । इस प्रकार एक तो स्वयं आप भर दूसरा भरत्य- 
कगोचर शरीर भागः भोर तीसरा कम या किंगरारीर थवा सरव संसा- 





हिदी-माव सहितः(शरीरते भासाको जुदा करना )। २०९ 


रक ाजमूत कारणशरीर । पसे इस संसारापन्न जीवम तीन प्रकारकी 
करपना चटती दै । इन्दी तीन वस्तुजोके एकीमूत पिंडको र॑सारी 
जीव या यद्ध आला कहते हँ । ये तीनो भाग सदासे मिलकर एकीमूत 
हरे टै । वतक संसार हैः तवत्क इन तीनोका वंध निल लगा 
हीहसा दहं। 

जो केवर बहिरात्मा पूर अज्ञानी हँ 2े शरीरको द्यी अपना स्व- 
हय मानते दै । जो कुर आगे चलकर कायैकारणका विचार करने 
गते है वे आत्माको संकल्प मात्र मानकर उसके कारण कर्मोका वि- 
चार करनेमे र्गते हैँ । वे मी वाप्तवर्मे यक्तानी ही है; क्योकि, कमौके 
स्वरूपको उन्दने चाहं कुछ समञ्चल्या हो परंतु आसाको संकल्प 
मात्रे या शाखराज्ञामातसे मानलिया हैः वास्तव आत्माको स्वयं समक्ष 
नीं पयि हे । उन्हीको कहीं कर्टीपर ्यरिगीके नामसे पुकरारते 
दः । यहांतकके दोनो प्रकारके जीव अक्तानी ही है, क्योकि, उन्देनि 
वास्तव तत्त्वको नहीं पाया है । हँ, सचा तच्वक्ञानी वह है कि जिसने 
शरीर व कर्म॑ इन दोनो मार्गसि ज्ञानादि-गुणयुक्त अमूते जासाक्रो 
जुदा करनेकां स्वरूप समञ्च छ्य दै । जर शरीरका नाच करके 
अपनेको संसारसे सक्त कर सक्ता टै । जो इतना तानी बन 
चुका है बह किसी प्रकारका कष्ट न उठाकर सहज ही आसाको 
बुटा सकता है । देवोः - 

करोतु जच चिरं घोरं तपः छेशाप्दो भवान्‌ । 

चित्तसाध्यान्‌ कषायारीन्‌ न जयेचत्तद॑ज्ञता ॥ २१२ ॥ 

अथेः-तुम यदि लसि उसेद्योतो मेदी विरकाल्पधत 
धोर तर्पोकों मत करो | परंतु कषाय नीतनेर्मे तो कोई शारीरिक श 
नहीं है १ अपना मन वश करिया कि कषाय वञ्च हुए । इसलिये कषाय्‌- 
शतुजकतो तुम जवद्य जीतो । यदि कषाय भी तुमते जीते न गये 
तो. यह्‌ तुद्यारी पूरी मूखंता दै । 


२५६ आत्मायुशासन. 


भावार्थः--बाद्य तप करनेसे वहुतसे मनुष्य उरते है । वे सम- 
क्षते है कि बाह्य तप करना मानो भूख प्याप्त आदि अनेक दुःखका ` 
सहना है । परंतु ेसा विचार उन लोगोका दोताहैकिजोदीरुही र्मे 
दीक्षित या धर्मकी तरफ सन्युल इए हो, किंतु इस तपश्चयोमं प्रवेद 
करफ़े वास्तविक आनंद नहीं उढा चु यौ । वास्तविक देखा जाय 
तो चिरपरिचित आसन्ञानी साधुओंको इस तपे कमी खेद भरतीत 
नहीं द्योता  शरीरका पैमव तपते घटेगा परंतु आत्मीय सुमे क्या 
वाधा आवेगी £ कुछ नहीं । परखुत विपयोँसे मन उपरत होनेके कारण 
जआलानंद तो बढता जायमा । ईइसील्मि तपम वेद माननेवकवे ही 
होसकते हैँ कि जो धर्मम नवदीक्षित होगे । उन्दीको आचार्यं प्रका 
रांतरसे रमम स्थिर करनेका भयस इष छेके दिखारहे हैँ । तपश्च- 
रण कया व कषाय जीतना क्या ? वास्तविक एक ही वात हे । 
वहुतसे लोग कपायोके जीतनेशी तरफ रक्षय न रखकर केव 
काय्केदादि तप करनेमे रुगनेको ही धर्मं समद्षते है । उनको समक्षाना 
ह कि मा, कपार्योको अवदय जीतो 1 यह भी इसत शेक्का 
, ताये है | 
कषाय ही सर्वथा जीवका अपराधी है । देलोः- 
हृदयसरसि यावनिभरेप्यलगापे, 
षसति खट कषायग्राहचक्रं समन्तात्‌ । 
श्रयति गुणगणोयं तत तावद्िशङ्कं, 
सयमदपविरपेस्तान्‌ विजेतुं यतस्व ॥ २१३ ॥ 
अथेः-अरे जीव, तेरा हृदयष्रोवर अत्यंत निर्भरह! तो 
-भी-उसके अव्यत गहरे मागमे कषायह्य मगर जवतक रहरहे है तव. 
तक उस सरोवरके पास पवित्र मोक्षे साधन ज्ञानादि गुण निःशंक 
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१ ˆ समदमयमशेषे.ः " रेप्ता पाठ प, टोडरमल्जीने माना है पर वह्‌ ठीक न्ह ई । 
सस्त टीका भौ यदी कहती है ! 
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होकर आ नही सकते दै । इयि तृ यदि उन पवित्र गुौको अपने 
हृदयम बुखाना चाहता हं तो उन केपायाकं जीतनेका प्रयतत कर । 
उनके जीतनेका उपाय यी है फि सेयम धारण करो ओर परिणा्मोको 
शांत बनाभो । प्रशम, संवेग, यनुकंषा तथा इग्रियविजये त्यादि 
अनेक उपाय इन कपारयोके दी जीतनेकेल्यि वताये जति हैँ । 

संसारम एसे जन बहुत मिरे है करि जो उपदेश तो करते दै 

तु स्वयं करनेमे स्खर्ति होत्रे दै । दसकं हसी करते ह 

आचाय कहते दं कि, 

दिखा हेतुफटे कित्र सुधियस्तां सिद्धिपयुत्रिक, 

वाञ्छन्तः स्वयमेव साधनतया शंसन्ति शान्तं मनः। 

, तेषामासुविडालिकेति तदिदं धिग्धिर्‌ केः प्राभवं, 
येनेतेपि फल्द्रयप्रख्यनाद्‌ दुरं विपयोसिताः ॥ २१४ ॥ 
अर्थः--कितने दी जीव आप नानी बनकर संसारके कारणमूत 

` कृषाय व कयायेकरि फ़कमत व्रिपयसेवन तथा विषयजन्य दुःखको छो 
डना चाहते हैँ जर परमवके घुधारनेकी इच्छा रखते दं । इस सवके 
ल्थि मनको शांत वनाना चाये देषा उपदेश भी करते है । शति 
मनकी सदा प्रय॑सा करदे है ! परंतु वास्तविक मोक्ष व मोक्षे साघन- 
भत कषायावेजयाटि"उयार्योमं उनका मन न्ध खग पाव्राह इसस्यि 
उनका वह सारा उदे तथा सै चेष्टा केवर रोर्गोको फस 
भेकस्य समक्चना चाहिये । जसे विद्धी चहोफो चि जितना उपदेश 
द परंतु बह केवर फसनिकेरियि समञ्नना चाये । यह सब ककि 
काठकी महिमा है किं जिसने सद्य हितके ज्ञाता तथा उपदेदाकौको मी 
उस ञान तथा उषदेश्यके फरते वचित चना रला ह । इस कार 
-`प्रमाव्ो चिकार हो । विचारे पे तपस्वी या पञ न तो इधरकेदी 
व 


१ किञ्त्यरचो कष्टे ब । 
म भासुत्रिडाल्करान्याय आसुविडलवेःवतचोतकः 1 
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रहते है जर न उधरके । संसारके वमान विषयभोगदुखौको तो बै 
परोक-युखकी अभिलाषाके वश होकर छोड चुके दै, भोर से वीत- 
रागी ब्दी बनपाये हैँ इसव्ि परलोकके सुखोसि यो वंचित रहगये 4 
त्रिचारे वे अज्ञानवश दोनो युखोँसे दूर रहकर यो ही मारे मारे किरतेहै । 
कषायविजय करने चूकनेका स्थल दिखाति दैः-- 
उद्यक्तस्त्वं तमस्यस्यधिकमभिभ्ं त्वामगच्छन्‌ कषाया; 
भामृद्धोधोप्यगाधो जलमिव जलधौ किंतु दुठेक्ष्यमन्यैः | 
निव्यूहेषि भवादे सछिरमिव मनाग्‌ निम्नदेशेष्ववस्यं, 
मात्स्यं ते स्वठल्येभवति परवशाहुनेयं तस्नहीदि ॥२१५॥ 
अ्थः--तू तप करनेम तत्पर हो चुका है ओर तेरे कषाय भी 
अल्यतं ष होगे हैँ । समुद्रम जसे जक अथाह संचित हो जातादै 
वैते. तेरे हदय-समुद्रभ अथाह ज्ञान भी प्रगट हो चुका दै । कष 
यकावेगभी रुक गयाहै। 
परंतु अमी कर्म॑का उदय जारी रहनेसे छ थोडासा छिपा इ 
कषाय मौजूद है । जसे किसी सरोवर्मसे पानी सूष गया हो परु 
उपके किसी किसी सड थोडा थोडा पानी तो भी रह जाता है । 
इसी प्रकार तेरे हृदयरमेसे कषायका भ्रवाह तो निक गया है परु 
अपने समान ज्ञानी व तपस्ियेकि साथ इछ मत्सरता रेष रह गई है । 
परंतु वद इतनी सृष्षम है कि दूसरे उप्की सत्ताको समन्न मी नी पते है । 
वह अभी टी नदीं है + उसका निकरना किन भी है | परंतु उसे 
दूर करनेका भयल तू अवद्य कर । | 
भावाथेः-- बाकी सरे कषाय कम हो जानेपर भी साथियो 
साथ मस््रता म्राय समीके हृदयम बनी रहती है । ओर वह मत्सरता 
सहजम नदीं छट सकती दहै । इदीषख्ि उसे दुर्जय वताया दै तथा 
उसका ञ्य उद्धे करके दिखाया है । साथिर्योके साथकीं मत्सरता 
छोडदेना मानो बडा दही कषार्योका विजय इजा समन्नना चाहिये । 
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दसस श्ट सध्यके साथे वित्र भी अनिर्वाच्यं उसन्न दोतते द॑ । द्स- 
स्मि मी यहां इसक्षा श्य उद्टेल करके दिखाया है । 
करोषङ्कत हानिः- 

चित्तस्थमप्यनवदुद्धथ दरेण जाव्यावू्‌, 

छढवा बदिः किमपि द्ग्यमनङ्गबुध्या | 

धोरामबोप स दि तेन ठृतामरवस्यां, 

कोधोदयाद्धवंति कस्य न कायहानिः ॥ २१६॥ -. 

अयेंः--कामवासना, यह एक मनोविकार ई । इसीरियि इसका 
नामृ मनोमू है । मनी इसंङा निवास दै । परतु यह वात न समश्ष- 
क्र महादेवने जव क उन्दं फामने सताया तव कोर्थ्मे आर साम- 
नेष्ी किसी वस्तुको मस्म करदिया; रसा जान पडता है | ओर उसीफो 
समक्षमस्य कि हमने कामदेवो जलादिया । . पीडेसे उस कामन उर्द 
लुत साया यर अनेक तरते अपमानित क्रिया । वस, कोषके जवेख- 
वञ्च महादेवको वास्तविकं ज्ञान च उसके नाद्का उपाय सुज नदीं 
सका! इसीख्यि उर इतने ष्ट सदने पडे 1 _ कोधके अनर्मे 
पडनेसे किसकी हानि नहीं होती 2 कोधके वश्च जीव अथा बन्‌-नाता 
है1 का्यीकार्यविचारं उसे नदीं रहता । इसर्ि बह अनेक दुःख 
भोगता है। | 

मान फरनेसे हानिः- 

च्रं विहाय निजदक्षिणवाहुसस्थः 

यद्‌ भावन तदैव स तेन युक्तः 

ढेक तमाप कि बाहव विरायः 

मानो मनागपि दति मदर्य कराति ॥ २१७ ॥ 

अर्थः-- बाहधरी जपने सये दाथक्धी तरफ़ आकर ठदरनेवामे च 
क्रक छोडकर व स्वं परिह छोडकर लैस वे सन्यासी वने्ैसे दी 
तकण मुक्त होसकते थे । उनके उस तपक इतनी क्ति समव थी) 
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पतु उन्द माई मरत चक्रि तरफका थोडासा मान सगा रहा | उर 
धधे मानको ` विकार न सके '। इसीरियि विरकारुपर्येत उन्दने 
तपश्वरयाक्ा पोर दुःख सहा । थोडासा मानभीव्डी भारी हानि 
करता है | 
व्यथं मान करनेपर आश्च्रः-- ` 

सलं वावि मतौ श्तं हदि दया शौर्य ने विक्रमो, 

टक्मीदौनमनूनमथिनिचये मर्गे गतिनिरैते। ` 

येषां भ्रागजनीह तेपि निरदश्चयः -श्ुतेर्गोचरा, 

थित्रं संप्रति ङेरतोपि न शुणास्तेषां तथाप्युद्धता, ॥२१८॥ 

` "अर्थः--जिनका वचन सदा सत्य निकृता था, जिनका "जः ' 
तर ज्ञान `शाश्षपे ' परिपूणे था, हृदयम सदा दया चं श्रता वास 
करती थी, यजाम जिनके' अतुल परशक्रम था, रक्ष्मीका सदा वासं 
था-। ` जीर जो याचकोको परिपूर्ण वृति हुए तक दान देते थे 1 तथा 
कत्याणके या ध्के ''मागैमे वृत्त रहते थे | इतने गुण ' जिनमे घासः 
करते थे "से पूव फार्म बहुत पुरष हो गये ! परंतु न्द अर्हका- 
रका केर 'भी नही था । रेषा शसख-पुराणेमें सुनते है । कितु आज- 
जिन भनुष्योमं उनके शतांश्च भी गुण नदीं हतो भी वे उद्धत हजाते 
है | यह बडा आश्चयं है । 
गर्व किससे फर £ एक्से एक वडा है । देखोः-- 

वसति यवि समसतं सापि संधारितान्यै,- 

सदरयुपनिविष्ा साच ते चापरस्य । ` 

तदपि किं परेषां ज्ञानकोणे निनं, 

वहति कथमिहान्यो गवमात्माभिकेषु ॥ २१९ ॥ 

अथेः-जिसं प्र्वीपर सम्त जगका वास है बह भी दूसरने 
र रक्खी है । ` अथौत, संपूण .रोककी भूमिको पवनो वेधने अधर 
षे खसा है । किसीकी समन्न होगी कि उन पवनोके वेदक वो 
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किसीने.उडा नहीं रक्ा है, इसश्यि वे सो सवसे वडे मानने चाहिये 
परंतु नही, उनसे मी वडा जगद्व्यापी कोई पदाथ है । वह कौन 
घ्ाकारा । वह इतना बडा है कि उसके मतर वह॒ जगमरकी प्रथ्यी 
तथा उस्र पृथ्वीके आश्रयमूत पवनोँके वेदे, ये सभी समा रहे है। 
जच्छा;, इस. आकाशको ही सबसे वडा भान ङेना चा्िये £ नदी; 
` ये सब चीज तथा संपूरणं आक्राश्च जिसके भीतर तो क्या, तु जिसके 
एक केनेमे समा रहा है एेसा भी एक पदाथ है । वह कौन ! सवन । 
सरवज्ञके जञाने ये चाज तोक्यागरितुओर भजो दोवह मी 
आसकता है । अव कयि, शुद्र प्राणी यदि. अपनेसे श्रष्ठके साथ 
गर्व करे तो कया देखकर £ जगम एकसे एक वडी चीज पडी द । 
कपटकी निन्दाः- 
यशो पौरीचीयं कनकए़गमायाभछिनिर्त, 
इतोऽश्बत्थामोक्ल्या प्रणयिरघुरासीचमसुतः। 
सकृष्णः कृष्णोऽभूत्‌ कपटवहुवेषेण नितरा, 
, मपि च्छब्मारपं तद्विषमिव दि दुग्धस्य महतः ॥ २२० ॥ 
 अ्थः--मारीचने इवमे हरिणका रूप रामचंद्को छरनेके- 
` चयि बनाया । हसक उसकी निन्दा जगमर पसर गद । संभामके 
समय ध्मराजने एक वार यह घोषणा करदी कि अश्वत्थामा मारा गया । 
वस, इतने ही कटके कारण धरमघुतके परेमी. जन रन्द्र दुधिसे 
देखने गे । छृष्णने वाद्यावस्थामे बहुतसे कटवेष धरे थे} इतने ही 
परे छम्णका यर कारा होगया। योडासा भी विष वहुतसे दूष 
 डारुदेनेसे बह सारा दूध विगड जाता दै । इसी मकार धोडासा भी 
कपट बडे बड यञ्चको मिनि कर देता दै । अत एवः-- 
. ` भेयं मायामहागर्तन्मिध्याघनतमोमयत्‌ । 
यस्मिन्‌ लीना न ठक्षयन्ते क्रोषादिविषमादयः ॥ २२१ ॥ 


` 9 मारीच पररा सथा कणा, टन तनक काद पुरें देखना! 
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अर्थः माया, मानो वडा गहरा एक खडा है । इसके भीतर 
सन्‌ मिध्यादनस्प वं संवकार भरा हगा दै । इसी सथन अॐय- 
कारके कारण इसं खडकमै निवास फरनेवाले क्रोधादिक-सपे तथा 'अज- 
गर दीष" बी पति है| जो जीव इस मायागैके भीतर भफसता दै 
उसे ये करोधादि - जग एेसा डसते है फि फिर वह जीव अर्न॑तकार- 
पर्वत भी सचेत नहीं होता । इसथ्यि माई, इस मायामे उरो । भौर मी, 


भृच्छन्नफमं मम कोपि न वेति धीमान्‌, 

ध्वंसं गुणस्य महतोपि हि मेति मेस्थाः 

क्रं गिखन्‌ धवरदयीधितिषोतदाहो , 

गूढोप्यवोधि न विधुः सविधुन्तद्‌ः कैः ॥ २२२ ॥ 

अथैः- म अघुक एक दुर्म करता दं । परंतु छिपकर करता 
हं श्सल्यि इसे फो. मी समन्न नदी सकेगा । इस दुप्करमके कारण 
यद्यपि सुद्धै वडा भारी पातकं लगेगा जर अमूल्य व पनित मेरे वडे 
भारी सत्मगुणका विघात हो जायगा; परंतु दूसरा कोर समञ्च नही 
सकता । अरे भाई, तु एेसा कभी विचार मत कर । देख, चंद्रे श्तना 
वडा गुण. क्ति अपने शीतक किरणोसे जगका दह॒ अंधकार दूर 
करता हं तथा सूयक किरणो दिनम संतापित हए अनोक संतापको 
दूर करतां है । एसे इष चंद्रको राहु बार जितना छिपाता है परंतु वह 
चंदर हिप नहीं पाता | छिपनेी हालत वह यचपि दव जाता है 
परुं उस दवे हुए चं्रको तथा छिपानेवाठे राको, इन दोनोको ठी 
लोग देखते है । रेषा कोन मनुष्य होगा # जो अहणके समय उन्‌ 
दीनार गुप्त कर्मको देख न रेता हो । वस, इसी प्रकार चद जितना 
ठिपाकर को पाप कर ' परंतु जादिर हुए विना रहता नदी है । किसी 
दुष्कमेको छिपाना, इसीका नाम माया या कपट है | जय यह कपटं 
जाहिर हो जाता है तव मायाचारीके बडे बडे फनीते होते है । 
इसीलिमि माया रसना बुरा रै। 


िदीः-माव.सदित (कपषायसे हानि )} २१३ 


कोम-कषायकी बुराई- 

वनच्रमयाद्वावन्‌ दैवाहता्खवण्लधिः, 

किङ जडतया रोखो वारत्रजे विचरं स्थितः । 

वत्त स॒. घमरस्तेन पाणेरपि प्रवियोजितः, 

परिणतदषां भरायेणेवंषिधा हि विपत्तयः ॥ २२३॥ 

अर्थः--चमरी नामकी गौ जंगली गौ होती दै । उसकी पके 
नाल. बहुत. ही घंदर त कोमर होते हैँ । उसे अपनी उस्र पपर बडा 
ही प्युर.रहता है । यह एक प्रकारका लोम है | प परम या रोमके 
वु शक्कर वह अपने प्राण गमाती है। शिकारी या सिंह्यदिकं 
दिसक पपरी जव ऽसे पकडनेेठिये पी करते दँ तव चह भागकर 
- अपना भाण वचाना चाहती है । प्रह उन स्ति भागने तेन्न होती 
है | इसर्यि चरि तो भागकर वह अपनेको वचा सकती है । परत 
भागते भागते जहां की उसकी पूंके वार किसी श्चाडी-माडीमे उलन 
गमे कि वह मूं वही खद रह जातीदे। एकपैरमी फिर जगे 
नदीं धरती । कीं पृछ मेरे वाल हट न जाय, इस विचारमे प्ेमवशच 
वह्‌ अपनी युध बुध विसर जाती दै । वाका प्रेम उसके पीछे आने- 
वा यमदंडको उससे बिसरा देता है । वस, पीते वह॒ जकर उसे 
घरश्तादहै जौर मार उल्ताटै | इसी भ्रकार जिनको किसी भी 
वस्तु आसक्ति बढ जाती दै वह उनको प्ररिपाकम प्राणा करने 
` तक्के दुःख देनेवारी होती है । किसी भी वस्तुक आसक्तिको भला 
भत समन्चो । समी जासक्तियोके दुःख इसी पकारं होते हँ । निन॒की 
` विप्यतृष्णा बुक नहीं दै उनको भराय पेते ही दुःख सदने पडते दं । 

` “इस प्रकार ये सभौ कषाय दुःल देनेवाे है । एकसे एक य- 

बिक दुःखदायक है । इसक्यि इन कपायांकरो जीतना सवे वडा व 
प्रथम कर्तव्य है इन कपा्ोकरा जीतना मानो मोक्षकरो प्राप्त करलेना 
है । इसीठिमे जो दीै्॑तारी जीव द उनके दषम कृपायोंका निजय 


२१ . ˆ` 7“ श्रालासेक्ासन. `“ 


नहीं होपाता । जो कषायो विजयं करते है उन्द समश्ना चाहिये 
करि उनका नहान संसारसमुद्रे किनारेषर वाल्गा दै । 
ध उनकी पहिचान क्या दै. - 
विषयनिरतिः सैगद्यागः कपायविनिग्रहः 
` श्चपयमदमास्तच्वाभ्यासस्तपश्चरणोयमः-। 
. नियमितमनोत्तिभंक्तिजिनेषु दयादता, 
, . भवति कृतिनः सेसारान्धेस्तटे निकटे सति ॥ २२४ ॥ 
` अर्थः--विपरयेसि विराग, परि्रहका त्याग, कषार्योका नि्रह; 
शाति दोना, हिसादि पारयोका छृटना, ईद्िय व मनका निरोध, जीवादि 
तत्वोका चितन, तपश्वरणकी तयारी, मनका नियमित होना, भिनेन्् 
देवमे भक्ति, परिणामि दयाठता; मे सव वतिं उसी महाताको प्रा 
दती हैँ कि जिसका संसार-समुद्रका किनारा समीप आयुका ६ । 
इससे भी आगेकी भ्रगर दच्च कैसी होती है ? 
यभनियमनितान्तः श्ान्तवाह्यान्तरात्मा, 
परिणमिततसमाधिः सचैसच्छानुकम्पी । 
विहितदितमितारी छेशजाठं समूल) | 
दहति निदतनिद्रो निथिताप्यात्मसारः ॥ २२५ ॥. 
अथंः--यमैनियमंरमे निश्वरु होकर रुगना, शरीरादि बाहिरी 
चजोसे अन्तयौमी मनकी उपेक्षा होना, निर्विकस्प ध्याने मम दोना, 
यवित्‌ जीवम करुणा उत्त होना, ` शा्ाज्ञातुसार ब.हित मित भो 
 ज्नन्‌ .करनेकी ` आदत 'पडना ओर्‌ नद्धा परमाद इत्यादि दोषोको जीतना; 
` ग्रहः सब किसके शाथसे दोसकता है? उसके दाथसे कि असी आ- 
` सकर सार तत्त्व जिसको माम पड चुका है । जौरं वही मनुष्य संसा- 
` रके सरव कोका तथा ङेरकि दाता कर्मोका निरु नाद्च करं सकता 
१ नियमः परिमिता पावनीं यमो पिते ॥ भीसमन्तमदः ॥ कछ तप [र 
' जतत भार्लेक्ो निम क्षे है मोर यावज्जीव नतो स्वीकार क्नेका नाम चम ई { 
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है -वास्तवेम इतनी अची शतिं दीना उक्तीका काम है. क ज संसा- 
रके निकट भं पहुचा द । ेसा मनुष्य भी यदि चिरर्॑चित- कमक 
को निमूर नहीं करसकेगा तो दूसरा कौन करेगा? रेसी "दशा संसा- 
रावी नदीं दोसकती है | तब £ प्रमामददाकषो पराप्त हुए साधुकी 
री श्चा होगी 1 उसके सक्त नेमं किर सदेह दी ष्या है ? देखोः- 
समरधिगतसमस्ताः सवसावयदृशः, 
स्वहितानिदितिचित्ताः शान्तसवेरचारा! 
स्वपसफएरजरपाः सर्वर्सकरपयुक्ताः, 
कथमिह न विधुक्तेभोर्जनं ते विमुक्ताः ॥ २२६ ॥ 
अथेः- जिन मूनिराजौने हेयदियका पूरा ज्ञान पराप्त फ 
ङा है; नो समी प्रकारके पासे उपरत होदु है, जिन्हे अपना ` 
, चित्त भते. सचे पष्याणकी. खोज लगा रक्खा दै; मन तथा ददि. ` 
येका विषर्योक्ी तरफका प्रचार जन्मे रोकदिया है. जो सदा स्वप- 
“ रके हितकारी वचनं बोरते है; विद्यमानं तथा भविष्यत विषयभोर्गोकी 
- तरसे जो आकांक्षा हटा चुके ददै; एेसे वीतरागी साधु कतिक पात्र 
क्यो नक्ँश्वेनद्ंतो दूसरा कौन होगा? 
देसी दश्चा दोजनेषर मी शष्ट हेनेक। डर .रता टै । देवोः-- 
दासत्वं विषयपरभोगैतवतामात्मापि येषां पर 
स्तेषां भो ुणदोपद्यन्यमनसां किं तत्पुसनेश्यति । 
भेतव्यं भवतेव -यस्थ भुवनमर्ोति रत्नत्रय; 
भाम्यन्तीन्दरियतस्कराथ परितस्तं तस्हुना्हि ॥२२७॥ 
अ्थः--भध्यास्ञान होकर मी निन्द विषयी भज्ञानी ननाका 
द्वा हो जाता है उनका मन फिर भी विष्यो फ . सकता है । 
- उन्धकेरियि यह दिक्षा दिलाते है; कि रे माई, जो विषस्प स्वा- 
भके दास ही र्दे है उनका क्या बिगडत्ता ह वे यदि सावधान र 
तक्याजौर असावधान बनेरदतो भीक्या इर दे £ उनक प्रपत. 


२१४. , गीर्मविशोषनः 
रषा करीरे ठयिके ोई॑चीजं ही नही दै। जरतो वया, जन्दनि' 
शरपना धोता भी पर्नं छरं सेवा हे । गुण-दोरषोका विनां तक 
उनके हृदयम नदीं रहा- है । विष्के वश्च होकर उन्दने अपनी 
ज्ञानाि-निपि सर्मथा खोदी है । अवं उनके पस है दीं क्या, .जिसकीं 
कि उनि चितादहो? इर दै तो उसको कि जिते पास कुर मौचुदं 
हो । जिसके पास कुछ थोडीसी भी जड संपत्ति दोती है वह भी उसै 
समार रखता है । तेरे पस तो अपृ संपत्ति है । ज्ञान द्धन व 
चारिघ्र ये तीनो महारल दै । इनका प्रकाश जगभरम पडेगा । रसे 
अयु अमूर्य रतन जिसके पास हो उसे तो सदा ही सावधानीसे रहनां 
चाहिये ! जहां संपत्ति है वहां उष्फे हरने या छटनेवकि मी रहते 
ही है । तेरे रतनोरो हरनेवलि इृंदिय-चोर तेरे ही आस-पास फिर रे 
है। तू थोडा भी भवेत इभा कि इन्दिय-चोर तेरे ज्ञानादि-रलौको 
हर ङगे । इसस्यि तू अच्छी तरह जागता रह । भावार्थ, तृ हदियकि 
विषर्योम फिरसे मोहित मत हो । नहीं तो नेसे वाकी संसारी जीव, 
अपना सवैस्व गमाकर बैठे है वैसे तू भी अपनी निथिको शमा कैठेगां । 
जो भपना गमानुके दै वे तेरा भी गमाकर संवुष्ट होना चाहते है| 
इसि तू.उन विषयाधीन अनोकी संगति भी मत रख । 

जो सवै विपर्योको छोडकर साघु बन चुके है उनको मीहे 
तो किस वस्तुमे हो ? उनके पराप्त ऊुछ शा ही नहीं है १ इसका 
उत्तर यह दै कि उनके पास भी भोहके कारण है । क्या ? देलेः-- 

रम्येषु वरठुषनितादिषु वीतमोहो, 

युदया किमिति स॑यमसाधनेषु | 

धीमान्‌. किपययभयात्‌ परिदख अकिति 

पीत्वाषधं वजति जातुचिदप्यनीणेग््‌ 1 २२८ ॥ 

भावाथः--साधु-जन ससारयर्धक कुरु विषयोको तो, छङदेते 
है परु सयमी रक्षकेष्यि .क्म॑ड आदि ङछ थोडीसी. चीज तोष 
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छन्दं पासमं रखनी पतीं दै । मरह रेमी चीन दै कि उनं तुच्छं वस्तु- 
सेमे भी उपन्न हो जाता है । भौर साघरु-जन इसी ` धोखे रहते है 
कि हमने सारा संसार छोडंदिया । हमको गव. ` अक्ञान तथां ' मोहं ब 
मोहादिके कारण नदीं रटे । हमारी अव कु हानि नद्यं होत्तकदी है । 
प्रमो एसी मूक होना संभव है | इसीध्यि उस सृष्ष्म विपयाधीन 
मोदसे सावधान रहनेका इस शोकम उपदेश है । । 
(: अथै--अतिरमणीय वनितादि वस्मे जव कि तु ` मो" 
दया -वुका है तो संयमकीं रकतकेच्यि केवल ` जिन थोडी - चीजेकि ` 
रखने श्च आज्ञा मिरी दै उनमें तू क्यो था दी मोदित दो दै 
इसःमोदकी मदहिमाको 'तू समङ्षता है । स्वल्य-पस्तुस्ंधी जो स्वस्यः 
मोह संसारी अनौकी विशेष हानि नहीं कर सकता है वही - तेरेियि' 
भयंकर हानि पहुचविगा । नेसे ओौषवं अनीणौदि रोगोका वाश्च फरतरी 
है परत मातर से अधिकः उसकां सेवन करना अपाय रता है । ` इसी- ` 
सियिः जिसे -अजीणै.रोग ` हुआ हो -वह रोग-शमनोर्थ. मोननंे " त्यागकरः 
जौषधःसेवन छरता है 1 -परंत वही षं यदि जीसक्ति रखकर भंयिक' 
सेवसः कींजाय, तो उरूदी जीर्णैः बढानेवाछी होगी । इसील्यि जो बुदि- 
मान्‌ वह भजीरणशमना्थै मोजनका त्यागं करता हे - ओर , जोषधः 
पीताः है 1! परु वह केवल. ओषधङो- अधिक पीकर कमी अपना "जनीं; 
बढाबेगराःनहीं.।;जा ओषध सवनः करता हुआ भी  आ्क्तवश्च अजीःः 
णको बडानेता है बह मूष है। हसी प्रकार जो मालङ्ल्याणार्थः सरैः 
ससारफो-छोडकरः आवद्कतानुमार : रक्खी हर -थोदीसी ` वस्तुर्भोम ही 
मोदित-होः भेठता है. षह" नितान्तममूष-है |` मोहित धी-होत्ा -था-तोः 
संसारको.क्य दयया १. मावारथ,, जवतकमकर्मोका नाय नषी-.हुमा कत्र 
छायितिद्धिमे अनेका त्धपे,डर१ टी उर.हे..। इषल्यि सायको सदा 
नरह व. सावधान रहना चाये |. ~; + {2 
गृस्या भक्षमगीष्येः निभो सैव मोदवान्‌ { , जनयो दय्‌ यवान्‌ तिरि - मोध्नि 


युन: ॥ भीरभन्तसः ॥ ` 
द 
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कमी निशित भी दोगा या नही ~ 
' तपः शतमिति दवं वरिरूदीयं रूट यदा, 

"फूषीफरमिवाखये समुपनीयते स्वात्मनि । 

छर पीवर इवो न्जितं करणचोरवाधादिभि,- 

स्तदा दि मयुते यतिः स्वकृतद्तयतां धीरधीः ॥ २२९॥ 

अ्थः--किंस।न सेत वीज वोता हे 1 परंतु बाज ऊगकर फल 
मिलनेतक वहुतसी वाधाएं वीच वीचमे आती है । उन समी वाघा 
को हदाता हुभा किसान अपने सेतकीं पूरी च सदा ही रक्षा कता दै। 
जवतक $ खेतीका फक वह अपने धरम्‌ नहीं सकर रखता त्त्रत्तक 
सदा ष्टी सचेत रहता है ¡ निश्चित वह तभी होपाता ह जव कि वाहिर 
पैदा किये इए अनाजको घरमे राकर रखञेतता हे । 

इसी प्रकार जिस साधुका विचार दढ है वह तपश्चरण व शास्र 
ज्ञानको बाहिरकी तरफ प्रकाशित करताहै, उसे बढता दहै, परंतु 
इतनेसे वट निश्चित नदीं वन जाता | ईस सवका फक यह है कि 
जआतमा वीततरागी शोकर संसारे मुक्त होजाय । जवतक यह फल प्राप् 
नहीं हुआ है तवबतक निश्चित चनकर वैठना ठीक नहीं] क्योकि 
दद्ि्र-बोरोका वीचमं सदा द्यी उर टै ¡ इसख्यि जव वह साघु इन 
सव चाधाथोंको , हटाकर वास्तविक अपने शुद्ध आलमाको प्राप्त कर 
केता है तव .वह अपनेको छृता्थ मानता है ओर निश्चित होकर 
नैरता।. है । 

कितने दी यह समक्षते है कि सासन्ञान होनेपर विषयमोह 
कुछ फर, नहीं सफता है । परंतु आचा कहते है क जवतक कषारयो- 
का सरकार श्ण नष्टं इञा तबतक भरोसा नहीं के कव उस कमा- 
यका, उद्रेक , वड जाय.। तवतकं क्ञानि्योके चित्तको मी मोह होना 
दुस्ाध्य नहीं है । इसीख्यि विषयासक्ते कमी स्वस्थ होकर मत 
वेढे, । सदा उससे रते रहो व उसे द्वात रहो । देखोः-- ` 


हिंदी-माव सहित (तानते केव एृष्याण न होगा ) | ध. १९ 


द्यस्य न मे किमप्यंयमिति प्ञानावटेपाद, 
नोपेक्षस्व जगद्त्रयकंडमरं निःशेपयाऽऽ्शाद्विपम्‌ । 
पर्याम्भानिधिमप्यगापसलि्टं बावाध्यते बाडवः, 
क्रोडाभूतविपक्षकस्य जगति भरायेण शान्तिः इतः॥।२३०॥ 
अरथः--यतर तवका पृ ज्ञान रोचका है । क्ञानी मनुप्यकरे 
सामने यह विषयार्शा रघु ऊठ नहीं दै । जरं भाई, तू ठेसा चानका 
मद्‌ मत कर । एसा मद ख्खा तो जश्चा-शत्रुक्टौ उक्षा हो जायगी 
कितु उसकी तरफपे निश्चित होना ठकि नहीरे | इस शचरुको तो 
जसं वेन सकर चप षदा द्वाता ह्यं रह । यह अशगा-गद्ु इतना प्रव 
व भरकर है कि इसपे तीनो रोकके प्राणी दव रहे हैँ । जवतक्र इसका 
नाश्च नहीं इथ तवरतकर तु कभी स्वस्थ मत वैठ | जगम जवत्तक कि 
सीको शच दवारा दो सथवा जिका शु जीता हो तवतक उते 
शांति कैसी ? देखो, समुद्रम जलकी कमी नदीं है-मगाध जलक्न वहं 
स्वामी दै! तो भी उपे सदा वडवा जखता ही है । शुका रहना 
 सभीको दुःखदायक होता है । पूरा निर्मोह हए विना आशापाच 
टेगा नहीं । यह याका पितर कानादि युरणोको मी प्रशंसायेोग्य हने 
नहीं देती है । देखोः 
स्नेहालुषद्हृदयो ज्ञानचरिवान्विसोपि च शाध्यः । 
दीप इवापादयिता कजरूपदिनस्य कायस्य ॥ २३१ ॥ 
अ्थः--जवतक किसी साधके दयसे सेह निमृ नष्ट नहीं 
हा तवतक उस्करे ज्ञान-चारितादि यु्णोकी प्रच॑सा नदीं हो पत्ती ६। 
दीपके प्रका ओ होता है वह उतम काटे । परह साथदीजी 
काजल निकररता हे उसे शेग अच्छा नहीं मानते हं । यदि दीपकम्‌ , 





१ छानिनामपि वेति मटामाया प्रमोदयेत्‌ ॥ 
२ मश्िट्‌ । ३ जगन््यस्यैनं ट्वं कोम उा चन्मात्तन्‌ | 
४ चया अथात्‌ लेद या ए । वं गरष संर उप्ते तैत्तत्ना ६। 


५ $, ४ व भसिर्नुद्ास्तनः `. “ग 
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ठेका सेह म्‌ दता तो काजल नदीं निकरता मौर उतकी निदामी 
न होती । दसी भकार साधु ज्ञानादि एण. आत्माको ..पविवर बनाते हं 
परु साथ ठी सेदांरकी संता उत ' मणिनिता उलत्न. करती है जिसे 
„क जञनीदि गणकी सारी छृति.मर्धिन शे जाती है 1 .इतस्यि मोहको 
षते हैके छोय 1 गहिक मादास्य रेता है करिव ' वीतरागता नही 
हते देता! ! बौर. वीतराग जेवतकं मंदी हौ पवक सव व्यथे 

है| देतो ¦ ` (0 

“> 7 (-श्तेररतियायातेः पुना-रतिदुपागतः । =. ' `. 

ततीर्यःपदममाप्यि वाटिशोःवत सीदि ॥ २२२ ॥.... 
?. न अर्थैः केसी तु रतिःकरता ई ओर 'कमी रति छोडकर भरति 
 ध्रोरण करतां है । रतिर, अरतिन्देप । वस; इसीम संदा सकच्य 
निकिसकरती हुं उरक रदा हैः] तीसरा. उदासीगताकां पद्‌ इत्र 
जंवतके प्राति यहीं होता तव॑तक ` इसी प्रकार तु दःसः भोगता रहेगा । 
जेवतेकं बो 'वसतुभेमिं रागढेष ' मानता हु उलश्न रहा ` तवतक 
उदासीनता कसि प्राप्तं होगी १ यरे तू बय ` मूलं है ।' तदै अमीतक 


शेता । देत, ˆ". ; {> 
तावदःखधितप्रासाऽ्यशपिण्ड इव सीदपि। ` `` 


निवासि. निषेतम्भोपौ यावन्लं न निमजसि ॥ २३२ ॥ 
¦ ˆ; अ्थः--वीगसे. तपे इए लोहके गेठेकी तरह. तू दःसेसि 
सत्त होरा,है 1- इस इ; ससंतापा ' नार तू तवतक नहीं कर सकता 
.जबतकः कि. ोक्षसुवद्प अगाध ` जलके ` स्वामी समुर" गोता - नहीं 
; इगविगा । -संषारेकी- दशर मी 'दुःखं इर केरगेकेउपां्योंको सोग तरस 
करते दैःओोर उन पाकर वे युती होते है ।" परु उनका ` वद्‌ सुख 
वास्तविकं नदीं है ¡ इदियो, विषय अनुकूल..मिकना, : इतना ही संसा- 


१ \ इदः „फे पृ संत रीका मिक्ता 1. ` 
प त पाकृत प [प 0 1 


िवी-भआव सहित (मोक्षका ऽपाय)। २२१ 


: रकाः सुल.दै ।:. परत वह स्वाधीन जदीं ; होता व शाश्वत नंदी रहता । 
; इसीरिमि..उसः सुखम आनंद. आनना मानो -सदाकेखियि .सचे";सुखसे 
विमु, वतना दै। इसलिमि तू मोक्षकः जते हे प्राप्त कर । देल, 
त ए अच मोक्षं सुसम्यक्तवसलङ्कारस्रसारछतम्‌।। ^ 1 
‰ -भहानचाखिस्ताकरयमूरयेन स्वकरे इर ॥ २२४॥ "+: 
7? एोअथेः--ग्ेष्ट सम्यग्ददनका पराप होना, यदी. मोक्षकी, परोिका 
वास्तविक उपाय है ! इस उपायते उस मृोक्षफो स्वधीने बनकर शीघ्र 
एही अपने हत्तगतं कर 1: किप चीजको , यूने हस्तगतः केनेमे उपतकी 
<करीमत देनी पडती है । " मोस्कौ अपने यधीन करनेमे परिपू -क्ान- 
चारिनकी आवर्यकता दहै | इप्व्यि . ्ान-चारितर ही. मोपातिकैशयि 
मूल है | वह मूल्य पूरा पने पासं हुमा. तो मोक्षको दंस्तगत करलेना 
¦ कोईफिनं नहीं दै । मावाथ, जवतक तु सम्यणदरोन-ज्ञान-चारित्को पूरा 
¡ चित करक उसके द्वारा मोक्षकी प्राति नदीं कर्‌ पाया. है तवतक्‌ स्वस्थ 
ततिं वैटं | विषये. सते .भपना मन संतुष्ट कर; स्वस्थ कुमी, मत 


५ 


चौ ¡ दर; विषम रत होना नं हना, मदी जचान व शान दै 


-रिषग्वतमभोम्यभोगयं निरतस्य परमार्थक्ोव्याम्‌ 11-;५ 
` अभोग्यिभोरयासाषिकंपबुद्धया निवर्तमम्यस्यतु मोपक्ादछषी ९२५ 
“^ "अर्थः पूरा बहिरात्मा थनकर यदि देखा जाय. तो; सर; जग 
युख-दुःखक्ना कारण होनेसे, मोयने -योग्व- दील पडेगा । ओ अनिष्ट 
है उसको द्र, करना, ` यह्‌ उस .जनिषटका. मोगना "1: मौर जो इष 
है, उसको रहण करना, यही उसका भोगना है । जथवा,;; समी पदाथे 
क्रिसी न किसीकी अयक्षा सफल या भरयोजनीय होते. दै 1 ` इस न्यायसे 
>'यदि देला -जाय तो भी सव जगत्‌ सशरकं च उपभोग्य : ठहरताः है । 
परु यहं कवतक £- जवतक कि अन्ताज्ग दिका लेमातरःमी मकरार 
“नही, है;-कितु केवर विषं होकर निकी सारी पपि दोरदी.६ । 
-नो-मातान॑दका भोक्ता होकर बहिरी तनेति एर न्व ह इका 


२२२ आसायुशासन. 


ह उसकेरिये यह साश जग संकटका कारण होनेसे तथा जपृवै ज- 
ल्ानंदका विधातक होनेसे स्वैथा हेव हे, अमोग्य हे, उपेक्षणीय हं | 
जगतो एकी हे पर॑तु टष्टिभिदफे कारण दौ प्रकारका कदरे 
जाषकता है । अव मोक्षार्थाको क्या करना चाहिये ? उसे यह करना 
चाहिये कि हेयोपदेयताकी अपेक्षा समक्षकर निवृ्ठिका अभ्यास करे 
धरयो, वास्तविक नंद आसानंद दहै ओर वह जगसे निद्रत्ति पाने- 
पर प्रात्त दोसकता है । 

निवृत्ति करते रदनेसे सदा निवृत्ति व्याकृखता रखनी पडदी 
है। इसल्थि क्या निवृत्ति दी सदा करनेमे ल्गा रहना चाियेः 
नदीं । तो किर, 

निटत्ति भावये्यावन्निबर्य तदभावतः 

न इृत्तिनं निवृत्तिश्च तदेव पद्मग्ययरम्‌ ॥ २२६ ॥ 

धः--निवृत्तिकी भावना तव्रठक करो जत्रतक कि वाघ उ- 
पाधि हट कर आस्मानंद्री प्रीं प्राप्ति नदीं हदं दो । जव करि वाष्ठ 
उपाधियपसि चित्त हरक्रर आसानंदम परा खी हञा किफिरंन 
्रवृत्िही करना शेप रहता आरन निदृ्तिं करना । जव कि 
आलानंदमे जीव मय हुभा तो किर प्रति किसमं ओर निदृत्ति 
किससे £ यह कल्पना वहां मिट जाती है } वस, इसीका नाम अ- 
विनाश्ची मोक्षद हे। 
रागद्वेष कैसे मि? 

दवेषो भत्रत्तिः स्यानिदृत्तिस्ताभिपेधनम्‌ । 

तो च वद्याथ्षवद्धौ तस्मात्तां थ पस्लिनेत्‌ ॥ २३७॥ 

अथः-राग-दवेपका ही नाम प्रदृत्ति हं ओर उसके रोकनेको 
निवृत्ति कहते हैँ । राग-वेपका होना वाद्य विषयके जघन है ] इसी- 

श्य रनेके [स ण [ऋ 

श्वि रागदेष दूर करनेकेश्यि वाद्य ॒विप्योसे संतरष छोडो | भावार्थ, 
` रागहेष हयी दुःखके कारण दै । जौर रागद्रेषकी उत्पत्ति विषयोसि होती 
द| इसख्यि रागेष दूर करना यदि पद दहै तो वाद्य विषरयोको 


हिदी-म।व सहित ( तपल्ीफी भावना ) । ९२३. 


हराम । कितने दी रोर्गोकी जो यह समञ्च रद्तीहै करि विषमे 
रहकर भी पणम शद्ध ॒रखनेसे कच्याण होना संभव . ह; वह भूल 
है । जवतक उपाधि हटती नहीं दै तवतक उसके कायं जो रागद्धेष 
वे अवद्य उदयन हग । वे उच हए कि आकुकरताजन्य दुःख निःस- 
देह होगा । ओर जव करि उपावि हयादी ङ तो फिर प्रवृत्तिकी 


¢ (+ ० 


मावना द्यी नदीं रहती । वस, इसीखिये वह सचा घुख दं । 
, उदासीन भावनाका स्वर्पः-- 

भावयामि भवावतं भावनाः प्रागभाविताः। 

भावये माविता नेति यवाभावाय भावनाः 1 २३८ ॥ 

अथे।- अव पद्ध संसारभ्रमणका उच्छेद करके आत्मयुख प्राप्त 
करना है । सख्यि ओ मावना संसारचकरम पडे इए याजतक भने 
धारण कर री थीं उन्हं तो अव म छोडता दं भौर जो जार्जतक 
कमी धारण नदीं कीं उनका चित्तवन करता दं । क्योकि, आजतेककी. . 
भावनाओंँमे ससारकी शरद्धि इई । उसके क्षयके कारण आजतककी 
भावना्सि उल्टे दयी गे] आजतक्फी संसारववेकत भावना मिथ्या 
दर्च॑न, विपरीत ज्ञान व उल्टी परवृत्ति! अव जिन भावना्किं स्वी 
कार करना है वे सम्कदरीन, सम्य्ञान व सम्य चारि ह| 

| इसीका विदेपं कथनः-- 

छ्भाञ्चमे पुण्यपापे सुखदुःखे च प्‌ त्रयम्‌ । 

हितमाचषचुष्टेयं शेपत्तयमथादेतम्‌ ॥ २३९ ॥ 

अर्थः--छमाघ्यम दो योग, इसतते अनिवले पुण्व-पाप ये दो कर्म 
इसका फर ख दुःखये दो । एसे ये परिलकरर चट हात ह । इनमंसे 
म योग, पुण्य ' कर्म, पुखागुभव ये तीन दिताक्ह हानं भाघ ह । 
वाकीके- तीन दुःखजनक होनेसे देय हं । मावाथं) तीना द्य विषयाको - 
छोडकर उपादेय तीनोका स्वीकार करना जवद्य है । पिल अचस्थामं 
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मेरी. श्रकार' भावनाः दोनी चाहिये. गरं तदनुसार ˆ दुभ; एण्य; 
दलः इममे कायकारण तथा भेदामेदका विचार करके पवतेनो चाहिये । 
="; ' इसमे भी आगेका भावनाका क्रमः 

तत्राष्यायं परिलयाज्यं शेपो 'न स्तः स्वतः स्वयम्‌ । 

छं च शद्धे यक्त्वान्ते भरामोति परमं पदम्‌ ॥ २४० ॥ ` _ 

अ्थः--अश्चभ; पाप व दुःख ये तीनो हेय दोनेके कारण डो 
डदेने चादिये । परंतु इन तीनेमेसे .अञ्युम, यह योग होनेसे पाप- 
कर्मक तथा पाप कमीधीन भाप दोनेवाङे दुःखका कारण है; `इशख्मि 
पवसे प्रथम्‌ -अ्युमोपयोग ही. छोडो । कारण न रहा तो आगेके पाप 
ष दुःख -ये दोनो कायै जपने गाप ही नहीं रगे} । 

` इस; प्रकार अटितकारी तीर्ोको छोडनेपर 'हितकासी तीरनोका. 

विचारःकरना ; चाये ।- शमः पुण्य व यु ये तीनो हितकारी है'।. 
इनी; शम यह योग ॒होनेते पुण्य कर्मव॑धका कारण है । पुण्यकर्म 
इसकराःकाय, दै । पुण्यका मी उत्तर कायै सुख है। इसव्ि युम, -यह 
पुण्यक्राःसाक्षात्‌- तथा छखका .परंपरया कारण दै । अद्यु, इुःखका 
कारण़ःहोनेसेः.प्रथम ' ही छोडषया गयाः। डुभ, यह -सुखकफां कोरणं 
है परंतु कौनसे सुखकरा १ संसारी. सुखफा । इसथ्यि वास्तनिक इष्टया 
यह भी संसारका कारण दोनेषे दडना ही चाद्धिमि। वस, यर्हाभी 
युम छटा कि इसके. दोनो कार्यं भी अपने जप हट जाति है! इस 
समय अंतमे केवर शुद्ध या पूण वीतराग-द्चा ` रह "जाती दै] यह्‌ 


1 जड, [ष 


ददा भाष. इदं क परम धीम पराप्तं दोगा दे | 

"जली. हीं नही है तो शुक्तः कौन होगा अथवा र तौ"भौ वहु 
एत त धेः? मूते आत्माकरो ' वेवी सं्मब नहीं है | कदानित्‌ 
वन्ध. -मी तो फिर बन्ध ही हेणा । उसके छृटनेका कोई संभव 


1१ इस शकक मथ सेते टीकाम्‌ उत्तना स्य नदी रखा . जित्तना त्रि रोररमल" 
. 1 जीनि अन्छा सि र { १३ > + ४५१ ¢< > | ल १ 
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नहीं है .। यदि दटृट सकता है तो कव जर कते दटटेगा १ देसी आश 
कार्जोको हटनेकेशये नीत कहते दै किः- 
अस्त्यात्माऽस्तमितादिवन्धनगतस्तद्न्धनान्यास्ै, 
स्ते क्रोधादिकृताः परमादजनिताः करोधादयस्तेऽताद्‌ । 
मिथ्यात्वोपचितात्‌ स एव सम्रठः कारादिरग्धो एचित्‌; 
सम्यक्त्वनतदक्षताऽकड्षताऽयोगे; ऋमान्धुच्यते ॥२४१॥ 
अथः क्न इच्छा राग देष व इनके रकार, एवं जन्मते ही 
स्तन्यपान, इत्यादि विचित्रता या असाधारणतां देखनेमे आतमा मानना 
पडता है | अनिष्ट दुःखोको मोग रहा हे इसाश्यि वह परत॑त् अथवा 
बद्ध मी मानना पडता है । पूर्वं कमौका नाश होता रहता है व सवीन 
कर्मोका .सचय होता जाता है इसश्यि अनादिसे यदह जीव कमबद्ध 
ही चाथा रदा दै | उन कर्मक स्थिति अनुमागादि व क्ञानावरणादि 
अनेक प्रफार है| कर्मपिण्डका बन्धन मन वचन शरीरी चंचलतासे 
होता है । कर्मपिण्डमे फरदान राक्ति तथा रवैधनेकी शक्ति क्रोषादि 
कृषा्योप्ते उपजती है । कर्मपिण्डका ` आना व॒ फलदानादि शक्तिकां 
उपजना ये दोनो कायै एकं साथ होते है इसल्यि दोनंके कारण भी 
एक ही साथ जमा द्यो जाते है । अथात्‌, कर्मपिण्डकेल्यि निमिचमूत 
चंचरताको कषाय मिक उत्तेजित करते है तव यह व॑ध सुरू दता 
है} कषायोंका परादुमीव तव होता है जब कि भासा प्रमादी वनता 
ह । परमादकी-गृरद्धि दिसादि अत्रत-कर्मेकि करनेसे होती है । सादि 
अन्तम जो ओर बढता टै वह मिथ्यास्वके सहवाससे । इस प्रकार यद 
जीव. इन उत्तरोत्तर कारणक मिरनेते अधिकाधिक मङिनि होता है । 
उपदेश भादि निमिर्तोफे मिखने प्र कदाचित्‌ किसी एफ मनुष्य- 
भकमे यदि शस प्राणीको सम्यण््श॑नः चत, विवेक तथा वीतरागता व 
निश्वरसा प्राप्त हो जाय तो येह प्राणी तरजाता है । सवमे प्रथम 
प 


 स्तिमिता्िन्यनगततः " रेन्ता भी पट ६1 सिनितं सिवतः । 
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सम्य्र्धन प्राप्त होता हः फिर ठे गुणस्थानतक क्रमते त्रत, चौर 
उसके आगे शङकष्यानादिरूप विवेक, विवेकके वाद ॒दश्ञम॒शगुणस्थनिके 
अंतसे लेकर वीतरागता प्राप्त होती है । ओर सवके अंत च॑च॑रताका 
अमाव होता है । चंचलताका ही नाम योग है | जेसे ये कारण प्राप्त 
होते जदि है वैसे टी इसकी कमि शक्ति भी होती जाती है । मुक्त 
होनेका यही कम हे भौर ये ही उसके कारण है । 
मुक्तिका बाधक कारणः-- 
ममेदमहमस्येति भीतिरीतिरिषौष्थिता । 
क्षत्रे कषेत्रीयते यावत्तावत्‌ काञ्चा तपःफटे ॥ २४२॥ 
अ्थैः--वह शरीरादिकं मेराहै, में इसका ह; देसी प्रीति 
जवतक आसाम तन्मय होकर कग रदी है तवतक तप निरर्थक ह । 
तपका असली फर मोक्ष प्राप्त होना है । परंतु बाय वस्तुंमिं भीति, 
मानो एक प्रकारका भयंकर उपद्रव हे | वहे आदिकाका उपद्रव जिस 
प्रकार भयंकर व सर्वष्व हानि करता है उसी पकार विषय-प्ीतिके 
होते ही मोक्ष-पदक्षा विधात हयो जाता है | 
मापन्यमन्यं मां मखा श्रान्तो भ्रान्तौ भवार्णवे । 
नान्यादमदहमेवादमन्योन्योन्याहमस्िं न ॥ २४२ ॥ 
अथेः- जीव जवतक इस आ्रान्तिमं पडकर अज्ञानी बन रहा है 
तबतक संषारसथुद्रमे भरमेगा । वह रानि कौनसी ? पेसा मानना ही 
वह आन्ति है किमे शरीरादिमय द्वं मथवा शरीरादिकं ही मँ ह। 
१" येढएमल्नीनि “ जयेगः › येता पदच्छे न सम्वकर इनके योते यता भे इल. 
दिया है .परतु बह ठक नदे! ठोकनददोनेकादेतुषक तो यर कि सरत 
ठीके । अयोग › एक कारण माना दै, दूमेर, यद्दी॑सेमव है; तीसरे बुव चनान्त 
पद तमी चरिताथै श्िगा। । 


२ उपद्रव सात प्रकारके मनि जति ः-- अतिवृष्टि, अनावष्टि मषक, रिद्‌, सभ 
सवचक्र, .परचक्र । इन्दको ईति, मी कहते है 1 ३, अस्मि' पसः पाठ सीक दीखता है 
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खरे माई, शरीरादि कभी यपना स्त्र्प नदीं होसकते ओर जाप 
स्वय कमी शरीरादिख्प नहीं होसकता है । मे, मे ही रगा; शरीरा- 
दकि जो भिन्नैव भिन्न ही रहेगे । रेखा निशित ज्ञानं जवतकं नहीं 
उच्यत होता तचतक मैसारते द्ुरकारा होना असंभव ह। 
दिके फेरसे उसके फर्म फेरफारः-- 

वन्धो जन्मनि येन वेन निविहं निष्पादितो वस्तुना, 

वाह्याथकरतेः पुग! परिणततगर्नास्मनः साम्पतम्‌ । 

तत्तव तनिधनाय साधनमभूदैराग्यकाष्टासृशो, 

दुर्बोध हि तदन्यदेव बिदुपामपाङृतं कौशलम्‌ ॥ २४४ ॥ 

अथः--माजतकफे पाहिले मरवेतिं मेरी वाद्य वस्तुर्भोमे अक्र- 
थनीय प्रीति रदी | इसीच्ये वे वे पदाथं सव निविड वंधके कारण 
हुए । परंतु अव सुतै सत्य आत्मज्ञान प्रगट दो चुका दै जर इसीष्ि 
वैराग्य भी सीमान्त प्रा हो चुका हे । इसस्यि जो पदार्थं वंध उद्र 
करतेथेवेदहीं माज व्र॑धकां नादश्च कररहे है। ठीक दीह) कां 
वट अनाम जोर कहां यह सच्चे स्तानिर्योकरी अनुपम कुशरता ! बडा 
अंतर है । वंधका कारण क्रियामात्र कही हे कितु परिणी हे । 

बन्धव्युच्छेद-क्रमः-- 

अधिफः रचिदा छेषः कचेद्धीनः कचित्समः । 

कचिद्िश्ेष एदायं वन्धमोक्षक्पो मत्तः ॥ २४५ ॥ 

अर्थः--अमनव्य जीरयो कर्मव॑थन सवस अचिक्र दोता है मौर 
. सत्न मव्यमिं समान, एवं भतीव आसन्न भर्व्यामं केवल कर्मोक 





१ यद्रा क्रियाः प्रतिफलन्ति न भवधूला. | 
२ पषिले टेयै इस शोक्को यथं काते समय इछ्चृकं कीरै 1 वद्‌ वनि 
पट युणस्थानमे अव्रिपाक-निर्जशा न रोषक्टी पतु दन्देनि वत्त टै। यदि टद निन्य 
दविर मानी जाय तो पद्‌ थोटी दिना भूर ६ | दूसरी मून चद्‌ ६ कि चतुथं शुगर 
-दन्ध-व-निर्जराको समान दतावा ई । क्षतु पेता ईै नदी । त्सर्‌ युगस्थनमे वद स्मान ई ची 
चिम प मोद है निर्वरा भपिङ टै; एता-कटना चदि था । 


९८ “1 , .भालाश्चास्, ` 


मोचन दयता है । -यह संसारे जीदोकी दशा है । जापर जितना 
क्मेनेषन कम है वहांपर उतनी ही निर्जरा समञ्चनी ` चादिये । ` यद 
अभिप्राय अनेक जीरवोकी पेक्षा कदा । अवर एक दी जीवकी जैत 
्ेसी दशा बदलती है वैसा वैसा कर्मवंधनमे अंतर. पडता है यह भी 
दिति है । बह कैसे ? 
जब मिथ्या गुणस्थान रता है तम जीवको कर्मबंधन सनसे 
जधिक होता है । अथवा यो कषये कि, वहां फेवल नध दी ब॑षहै। 
जीवे कर्मवंधनकी जिस निर्जरासे मुक्तं होसकता दै बह अविपाफ-निजरा 
वहां ठेदामात्न मी नदीं होती । आगे चक्कर जव जीवकी अर्धं ञुद्ध 
भिश्रगुणस्थानकी दशा.प्राप्त होती है तव कर्मन॑धन पिठेकी अपेक्षा 
साधासा कम होने रुगता है ओर पूव कर्मी निर्जरा योना भी सुरू 
हो जाता है । यसि भी ऊपर चक्कर जब सम्यग्दर्शन प्राप्त होता दै 
तव्‌ कर्माका बंधन, बहुत ही थोडा होने गता दै ओर पूतैकर्मोकी 
'निज॑रा बहुत अधिक , होने रुगती दै । जब जीव यहे ऊपर चरूकर 
कपरायोका क्षय कर डालता है तव कर्मोकि वंध होना स्क जाता दहै 
भौर पूवैकरमोी केवर निर्जरा हयी निर्जरा शने छ्गती दै! यद्यपि 
सहेय-कमेका बय वां मी होता दै परंतु बह उरी समय छ्टता मी 
जाता है हस्य अप्तरी बंध होनेका वहासि केकर अमाव टी समञ्ना 
चाहिये । वस्त, थोडा आगे चरुकर वह सवथा सक्त हो जाता दै यदं 
, कमेक बैषन व मोचनका भकार दै । 
फर देकर जो कर्मोका क्षय होना है उसकी - अपेक्षासे यदि 
देखा जाय तो निजैरा भी वेधके वरावर द्यी होती है ओर वह सभीको 
हयोती है परव उसके होते हए भी जीवा वास्तविक छुटकारा नहीं 
दोसकता दै; क्योकि, उक्ष जवस्थामे जैषी निञरा होती है वैसा दी 
चेष भी. नवीन नवीन होता ही 'जाता दै । इसणियि .बह निजरा मोक्षा 
९ गद्यं शक्ते ‹ भविक ` शब्दका मये मलत यास्वा -करना- चाद 1 :.. ` । 
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कि कामी नहीषै। तो फिर मेोक्षर्थकि कामी कसी निनेरा 
होनी चाटिये 

` यदस्य पुण्यं च पापं च निष्फटें गलति घ्वयम्‌ । 

स योगी तस्य निर्वाणं न तस्य पुनरासवः ॥ २४६ ॥ 
अर्थः--जिस साधुके पर्वसंचित पुण्य तथा पाप, दोनो ही कमं 
फर नदेते दी द्ट जाते दै ष्ही सत्रा योगी दै भौर उसीको निवौण 
पद्‌ प्रात होता दै। रेमे योगीको फिर नवीन कर्मोका संचय 
नीं होता | 
कर्मकरा निष्फल नष्ट काना कंसे दये ~ 

;. पहातपस्तडामस्य समृतस्य गुणाम्भसा । 
मयोदापाडिवन्धेदपामपयुेकषि् मा क्षतिम्‌ ॥ २४७ ॥ 
अर्थः--मर्दिसादि पांच महाव्रत तथा परीपह-जय, एवं कराय 
केच ब स्वाध्याय ध्यान, शतयादि अनेको घोर तय हैँ । इन सर्वोक्र 
एकत्र धारण करना, वहं हुभा मान एक त्ारव, इपर तालावमे सम्ब- 
द्वन -हान-चासि्िहप जो अनुपम गुण रहते दै वहं मानो जज दै । यट 
तालाब इसत जरते भरा हा हो तमी इ तालाक्की शोमा है 
-परतु हं जल पूरणं भरा तमी रदेगा जवर करि ईपक्ती पार ठीक ठीक 
षी रदेगी। इसकी पाठ क्या हः मर्यादा या परतिक्ञा अथवा सेयममागे- 
करो जो एक वारं यावसीवन स्वीकार किया हे वदी इसकी पाल दै । 
, बत, यह्‌ पार ठीक ठीक सुरक्षित रहनी चाद्य । यदि पार दी तो 
ज नहीं एर सकेया । ठक्र ही है, जव साधु मयादाका उद्ठवन 
करके यदवा तद्वा प्रकनि ल्गा हे तो मेक्षङ़े सायक ज्ञानादि गुण कैसे 
उर सक्ते है? क्ञानादि गुण नष्ट हए कि वीतरागता टकर राग- 
षक मात्रा दहकने केसी । कर्मवधक्रा यही कारण है । जने कि 
रागद्वेष नाज्वव्यमान ददे तो पूर्ववद्ध कम जालाको रागदेष जगा- 
कर्‌ अवदय दुःख देगे । दुःखक। अद्ुभव दोना इसीका नाम राग- 


1) 


2  ; .` `` ` भालानुशासन. 


देष है । इसीस्यि जिंस ` साधु रागे जाज्वल्यमान होचुके हो उ" 
सका फिर निवाण प्राप्त हिना कथिनि नहीं किंतु असंभव हे । इसी. 
स्मि भाई, मयादामे थोडासा भी भग होना जच्छा मत समन्चो, उसकी 
उपेक्ष सतं करो । भ॑ग ह्येता दीखै तो तकार उषे संभाले | 
‡ मयादाभंगके हेवुः-- ` 
` ,  दृदयुपिकपारसंतिशरपि$ततिमेतिपादसंग्रति। 

यतिरत्पमपि भपय रन्धं इरि गरविक्रियते रहति: ॥२४८॥ 

अ्थः--षरके दरवाजे किवाड लगाने पडते है, धरफी मीत 
ठीक रखनी पडती रहै। तोभी कीं कों दलो जाय तों उर्समसे 
सपे धरम धु जाते दै.। इसल्थि घरक स्वामी रेदभी नरहन 
देनेकी, सावधानी रखता है । वस्त, यही, अवस्था यौगीकी है | 
, अतिक्ठा शरीर, यह मानो एक घर है। रारीर-वचन-मनकी 
भरणे, सावधानी या स्थिरता, ये जिस घरे क्षिवाड है । ये किवाड अच्छी 
त्रह बंद कर रक्े हैँ । परदृतति कलने्े जो चैर्यहैवे दी जिस षरकी 
ओति दै । मिदोष, दृढ व पवित बुद्धि, यही जिसकी मजवूत नीव है । 
प्ररे समान यह साधका शरीर इतना उड तथा सुरक्षित है! तो भी 
समं कदाचित्‌ किसी तरफ यदि कोई प्रमादादिरूप - छोखासा छेद पड 
जाय तो उसीके द्वारा कुटि रागदि-सपै धरफे भीतर पुपर जाति दै 
मौर.धरको, भयंकर वनदते है । भमाद अथवा त्तादि मग करना, 
यी साधुशरीरखूप धरके भोतर धुपरनेकेल्यि छेद समञ्लना चाहिये । 
भवाथः. भमादादि दोष ही साधके भासो कर्मवद्ध करमेके कारण 
है. । इसण्मि ममाद तथा नतरग एवं दृतातीचार, इन सर्वोक्ो न आने 
देना चाये । इनका आना पूरा पूरा रुकगया तो पूर्वबद्ध पुण्यपाप 
कमयोँही निकर जांयगे भौर साघु सीध ही संसार व शरीरादि 
सक्त शे. जायगा \। 

9 य व्रिपम छन्द दै । मथव ‹ संनतं › देसा हसता दै ,. 
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परमादादि दोष कसे अति.है - 

स्वान्‌ दोषान्‌ इन्तुयुदक्तस्तपोभिरतिदुषरैः 

तानेव पोपयलयह्नः परदोपकथाशनेः ॥ २४९ ॥ 

अथेः--साघु, जव कि समी पापारभते निवृत्त होचुका दै तो 
उसमे कृषायोंका उद्रेक बटना सहन समव `नदी है । प्रतु पमे जो 
शरीर शेष है उसमे यदि आसविति होने ठग तो कपायोद्रक ह्यो जाना 
संमव ह । अत्र एव इस आसवितके क्षीण फरमेकेशिये वह साघु अति 
दुर कायञ्किशादि त्पोको सदा करता रहता है । उसकी यदह समक्ष 
होरहीषैकियदि मैं तपश्वरणमे सावधान रातो रागादि याभ्रमा- 
दादि देष मुर्चमेसे निकर जांयगे । आश्वं, वह साधु यदं नदीं सम- 
` ताहे किमे चर्केपे द्यी षोर तपश्वरणोद्रारा दोषन वदने देनेकी 
सावधानी रख परंतु दूसरोके दोष गनेसे तथा सुननेमे भी वे दोष 
वेगे | ईस भज्ञानर्भे ण्डा हा वह साधुं दपर दोष देखता है, 
दूसरोपे कहता है, नता है । इस वियरीताचरणके वश वह सदा 
ही अपमे प्रमोदादिं दोरशेको बढाता है । अरे माई, यदि कें अर्जीणा 
दि दोषं हटानेकेशियें वायुेवन या भ्रमणादि छश तो सहता हो हु 
गरिष्ठ भोजन करता दी जाय तो उसका बह दोष क्रिस प्रकार नष्ट 
हेमा £ प्रमादादि दोपेकि शमनाथे तप करना तो अमणादिके तुद्य 
तुच्छ उपचार है जर प्रदोषकथादिका छोडना भोजनत्यागके तुल्य श्य 
उपचार है । दइशियि यदि वीवरामी बनना है तो इते खक्दय छोडो 

किसी महासमाके देष देखनेमे मतत रूगोः 
दोषः सर्वयुणाकरस्य महतो दे्राचुगधाद्‌ कचि, 


०० -~--~----~-----~---- 


१ .“ रपसयुक्त भाजन करि देष ष्टं देव यष्ट प. टोडरमञ्जका टिठना ठक 

` नदी है । यदि दररीरौ जगह * भजीगारि ' टिच्ने ता लोक था । क्वेति, सजी- 
गदि, दोप दोनेसे दकि स्थ समानता यैवं द। 

२ इस कोककी उत्यानिका तथा लद पं, येदत्मलजैकी समक्न नदी संया । 
देखो प्रस्तावना 1 





१३९. आस्मानुशासेन. 

दरह्ठाममोति न तावतास्य पदवीमिन्दोः ककं नगंः- 

विश्वं पश्यति तसभापरकटितं कं कोष्यगात्तत्पदम्‌ ॥२५०॥ 

अर्थः- जिनमे ज्ञानादि अनेक गुण प्रकट होलुके है एेसे महा- 
त्मा भी फमी कभी दैववशाद्‌ तुच्छ दोष उत्पन्न ह्ये जति दँ | 
उनके अनेक उक्करृष्ट गुणक भरकम वे दोष अति ` तुच्छ होकर भी 
जैसेके तैसे ठीक शकने रुगते है । इसीख्यि बे दोष उदन होते दी 
अजञानियोतककी समक्षम आनते हैँ । पतु महासा महासा ही रहते 
है ओर बे अज्ञानी अज्ञानी ही रहते है । दोषका ` देखनेवाडा देदलेने 
मात्रत कुछ ज्ञानी या वैसा महातमा नहीं वन जाता । दोर्षोका देख- 
नेवाल सदा दोषेरमे टी पडा रहता टै । उसके जातीय गुणौ! उसष 
नहीं होपाता । देखो,-- 

चन्द्रम अनेको गुण है । परंतु साथ ही उसमें एक रेसा रांछनं 
पड है कि बह लांछन छोटासा होकर भी सारे जगके देखने आता 
है। उसकी प्रमासे वह लोंछन सारा प्रकाशित होता है। इसी 
कारण जगभरके रोग उसे देखकेते हँ) परंतु क्या देखनेबारे्भसे 
आजतक कोई एक भी ऽसके महच्वको पापका है ‡ नदीं । उत्तम पदाथेके 
अन्तगैत्त रश्नेवारे किसी दोषके देखलेने मात्रमे उस दशक की योग्यता 
कमी ` बढती न्वी है । वहं कमी वैसा महात्मा या उषसे चढबद-करं 
नहीं होसकतां है । 

भावाथेः--रे तपस्वी, जघ कि तू अपने कंषायोफे नाशं कर- 
नेसे मोक्षपद पासकता दै, अन्यथा नही; तो फिर दुसरोके दोष वेलं. 
नेमे क्यो तत्पर होता है £ दूसरोके दोष देखना, यह भी एक कंषाय है | 
रेखा करनेसे तेरे कषाय वं दोष सर्वथा नष्ट नदीं होसर्केगे । इसीलियि 
तबतक तेरा कल्याण मी नहीं होगा जवतक कि तृ दूसरोके दोष देखनेमे 
ल्गारहेगा। क्योौश्योकि, दोष देलनेवक्के हृदयम ईर्ष्यी सदां 
जाञ्वस्यमान रहती है । एक तो यही फारण है कि उसका कल्याण 
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नीं होपाता । दूर, देपैकटटि पुषके उक्रष्ट रुर्णोका उक च 
प्रदुमीव नदी होपाता । दो कसि ? गुभोका उक्ष करनेङ्धी तरफ 
उसक्रा लक्ष्य ही नहीं जनि पाता दै । 

जत्रतक जग हे तवरतक थोडे था बहुत दोष तो सीमे प्राय 
रहते है । इसस्मि सर्वा शयुद्धताका जगम तो कटी उदाहरण ही 
नहीं भिर सकेगा । ओर उच्रतिकरा क्रम यदद कि एकङ्नो देख 
दूसरा भपनी उत्ति करनेमं कगता है | ज्रिन्तु जो दोषदरहै वह 
अपनेसे बडा कसीको भी नदीं समञ्चपाता । इसखिये उपा गुणोकर्षं 
होनेके बदरे दोपे उक्तं होनेरुगना सेभव दै । हसील्यि माई, तृ 
किसी महातके दोष देखने मत रुग | तमी तेरा कल्याण होगा । 
निमे दोषै बह अपने दोरपोको जव बुपरिगा उसका कल्याण तभी होगा; 
नहीं तो नदीं । उसके दोप वने रहने न रदनेसे दुश्नै दानि या जम 
क्या है £ सारांश, तू उषसे उक्षित हो । परंतु, जवतक वास्ताविक 
ज्ञान. महीं इथ तमीतक परदोपग्रहणादि दोष रहते है । देवोः- 

यद्यदाचरित पूरं तत्तदज्ञानचेष्टितम्‌ । 
उत्तरोत्तरपिज्ञानायोगिनः भरत्तिभासते ॥ २५१ ॥ 

अ्थैः--दृरे साथियो जपनेको शरेष्ठ तिद्ध करनेक्री ममिढापा 
होना स्वाभाविक वात है । जवतक्र अ्ञान रहता है तवरतक्र यह अमि- 
दषा बवद्य रहती ६ । इस अभिलछप(करे वद्या जीव पर्निदा, सप्र- 
छ्ंसा, परमुणोच्छादन, स्वगुणाव्रिमीव, उपवास्त व काग्के्ादि उग्र 
तथ आदि कार्यं करता है । परंतु जव जान प्राप्त हो जातत तन 
वही सच्चा योभी चन जाता है ओर उसे पे अपने पूर्वोक्त समी ये 
कार्य अक्नानङृत भासने गते दह । भावाथ, समी जगह त्रियार्जोति 
केवर कार्यसिद्धि नही होती र्रंतु कपायादि दोप दूर्‌ दोनेषर जो परि- 
णाम विश्चद्धता पराप्त दती दै वदी सुय कायश्ायक समन्ननी चा- 
दिये । इषच्मि सचते प्रथम उदाक्षानता धारण कये । देलोः-- 

३ श्र 


२३९४. अलिवुश्षासरच 


अपि सुतपसामाश्चाबह्धीरिखा तरुणायते, 
भवति हि मनोभूटे याचन्पमसनखद्रेता । 
इति कृतधियः कच्छ्रारम्भेथरन्ति निरन्तर, 
चिरपरिचिते देहेप्यास्मिनतीय गतस्पृहः ॥ २५२॥ 
अ्थः-- माचा, यह एक वेके तुल्य है | वंडे वंडे तपरिर्योमर 
भी यह आश्चा-वेर हरी-मरी कायम रहती है । इफ ऊपरी डाखियां 
सदा ही रदरदायां करती दै | कवतक £ जवतक कि इसकी जडम 
पानीका गीलापन रहता है । इसकी जड कोनसी है ? मन | मने 
ही इस आञाकी उप्पत्ति होती है । इसकी इद्धि भी तवतक होती है जब- 
तक कि मनसे ममस्व दृटा नही है । इसर्यि ममत्व, मानो आशा-वेर- 
को हरा-भरा रखनेवाखा पानी दै । इस आशाको जिन्ह नष्ट करनेकी 
इच्छा होती, है वे प्रथम ही ममत्व दूर करते है । जते पानीका गीला. 
पन न्‌ रहनेपर भेक ,सूख जाती है वैते ही ममल न्ट हेति ही जारा. 
बेरु सू जाती दै,। इसश्यि बुद्धिमान्‌ योगी कठोर कडेर तपो द्वारा 
ममत्व नष्ट करनेका निरंतर प्रयल करते है । ओर तो क्या, चिरप- 
रिवित्त अपने शरीरसे भी वे योगी अ््य॑त विरक्त हो जति है । 
क्या शरीरसे ही विरक्त होते है, अन्य वस्तु्भैसे नहीं -- 
्षीरनीरबदमेदरूपतस्तष्टतोरपि च देहदेहिनोः । 
भेद एव यदि भेदवर्स्वऽं बाह्यवस्तुषु वदात्र का कथा ॥२५३॥ 
अथेः--क्षीरनीरकी तरह अभित दीखनेवले शरीर व माति 
द्य जब फ भेदन ,उत्यज होकर उसने शरीरस, ममता छटा दी तो 
जो पर्क्ष जद दीसनेवाठे खी-एुवादि बाह्य मिषय है उनसे ममता! 
क्यो न देगी १ भल, अब्र प्रयक्ष वाह 'विषय की, क्या गिनती रही ? 
ररीरसे ममस छुडानेवाली मावनाः-- 
तोदं देदसंयोगाज्नङं वाऽनलसंगमात्‌ । 
इह देहं परिखल्य श्रीती भूताः शिपरेषिण; ॥ २५४॥ 
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अर्थः- जपे अभित जर गरमदो जाता वैषेद्ी भे थरी- 
रके सेर्वथते संत दो रा हं | इसील्ि दृप्त देदका स्वध जव छोड 
तमी मेकषार्थी महायोगि्योकतो शाधतिक चाति प्राप हुं । भावाथ, 
रै मी जव श्षरीरको क्षीण कर्मा तमी श्र ति पाप होगी 1 जीर भी, 
अनादिचयसंद्धो महामोदयौ हृदि स्थितः । 
सम्यग्योगेन यैरवान्तस्तेपामूध्वं विध्यति ॥ रथ ॥ 
अर्थः--जीरवोके यर्म महामोहका संचय दोरहा दै भीर वह 
यनादिकार्ते होरहा रै । जिन्हौने वास्तविक चि्वनिरोय करके इस 
 महामोहको निकार दिया उन्दीका उच्रकाररतवेथी पर्याय सुधरा । जव- 
तक महामोह नष्ट नदीं होता तवतक अंतरीय आला ममल्वसे दटतता 
नहीं है । इसव्यि ममता न्ट करने मूर उपाय मोहकमेका नार दै । 
ठेखो, किसके भीतर यदि मल्प्रकोप इ हो तो वह रोगी वन जातत 
ह । उसके रोग दूर करनेका उपाय यह दै कि वमन तथा रेचनद्रारा 
वह्‌ मल निकाठदिया जाय | इसकराष्ि उत्तम ओषर्धोका योग ग्रहण करना 
पडता ह उत्तम ओषध री तो वह मल दूर होनेते शरीर आगेकेष्यि 
द्ध हे जाता है । संसार-रोगका नाश करनेकेर्ये भी एेसी ही कोई 
ओषय ठेना चादियि । चित्तका पसारा बढनेसे महामोह कम वदता है 
चौर उसतीका संचय होमेसे संसारके दुःख वदते द । इसश्यि चित्तका 
वास्तविकं निरोध करना, यदी इसकी जौषध है । इष आंपधसे अनादि. 
सेचिते मामो दूर का कि संसाररोग दूर हो नायगा । 
महामोह हटनेके चन्दः - 
एकेगवयमिरैकतामभिमतावाप्तिं रसीरच्छुति, 
दं दुष्डतिनिष्छृतिं स॒खमं संमारसाख्योज््नम्‌ । 
सर्मल्यागपरोर्सवग्यतिकरं प्राणव्ययं प्रयतां, 
{क तयन सुखाय तेन सुलिनः सलं सदा साधत्रः ॥२५६॥ 
अर्थः--जिन महामार्जोका मोह गरित दो गया है न्दं ए 
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कृकी रहना, चक्रवतीफ सवोपरि युलके समान अपूर्वं दीष पडता है । 
उनका भरण होने लगा तो वे मनवांछित कामके समान समक्षे है । 
लामान्तरायादि धाति कमि क्षयोपदमसे यदि कमी ययोग होता 
दीखा तो उसे वे मोक्षविधातक विघ्न समज्कर दुःख मानते हैँ । संता- 
रके विषययुख जैसे जैसे छते जते वैसा ही वेसा न्दं आनंद 
होता है । परोपकार करनेमे वे स्यस्व गमदेनेको मी वडा भारी आनंदं 
मानतेहै। जओरतोक्या, प्राणी च्छे जाय तो परवाह नदीं 
अथवा सवैत्याग करके जव जनेश्वर दीक्षा री जाती है तव जैसे अतीव 
उत्सव या आनंद होता है वैसे ही प्राणनाश्च होते उन्दर आनंद होता 
है | जिनकी यह भावना हो चुकी हे उन केसा दी दुःखका परसग क्यो 
न प्राप्तो परंतु वे दुःख न मानकर सुख दयी उसे मानते है । ठीक 
ही है, इष्टानिष्टकी जव मावना ही नदीं रही तो रसा कफोनता प्रसंग 
जो उन्द सुखमय न मासता शो ? इसील्यि साधु-जन सदा खी 
रहते है एेसा कना सर्वथा सत्य है । भावाथ, जव कि मोह नदी 
र्टा तो वर्ह जेषा दुःखा परसग अत्रि पर उन्हे इभ्ख नहीं 
होता । कारण -- 

आद्ष्योग्रतपोबछेरुदयगोषुच्छं यदानीयते, 

तत्कर्म स्वयमागतं यदि विदः को नाम सेदस्ततः । 

यातव्यो विजिगीषुणा यदि मवेदारम्भकोरिः स्वयं, 

ठद्धिः प्रत्युत नेतुरपतिदहदा तद्व्रह कः क्षयः ॥ २५७॥ 

अ्थः--पूर्ववद्ध कर्म जवतक भट न हो तवतक दुःखका। होना 
सभेव नीं है । ओर योगी-जन कर्मो नाश्च करनेमे रेमे दत्ताचित्त 
होते है कि जो कमं अपने आप आक्र प्रगट नदीं होते उन्दसीवे 
उम्र तपोत्रलपे खींचकर सामने काते हैँ ओर नष्ट करते जाति हैँ । जब कि 
यह बातदहैतो जो करम अपने जापी प्रगट होकर दुख देनेकेखियि 
तत्मर हेते दै उन्हे तो वे योगी वहुत हयी प्रसत्तताके साथ मस्म कर 
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नेको उत्साहित होते दै । अव करिये, जाये हुए कर्मेति रनद संकट 
यो हीने लगा ? इील्ि विदान्‌ योिरयोको कर्मके उदयते खेद 
होना संभव नदीं ट । देखो, 
जिम शूरको शतु जीतनेकरी उत्कटा है वह साप ही चन्रुपर्‌ द्रट- 
केर पडना चाहता हं । यदि नरु दी स्वयं आक्र ठ्टना चर्देतो भौर 
मी अधिक आनंदकी वात दै | उसे उत्त वतुके यक्रमणते दुःख तथा 
मय कैसा £ प्रलयुत, जो विजय म्यत्नसाध्य था उस्म अधिक शुगमता 
` इदे समक्चना चाद्ये । उस शघ्चके साथ ल्ढ्मे निःसंदेह विजय ही 
मिरेगा । वस, इसी प्रकार योगीको उदयावरीमे आकर पराप्त होनेव 
कर्मेसि वेह नहीं होता| | 
अरे भै, कमं आकर यदि दुःखदेतोकेसेदेश्रेसेहीनः? 
कि वह आसेतर इष्ट वद्तुर्थोका विध्वंस करदे! परु जव कि वे स्वयमेव 
` अन्य वस्तुओंका संयोग दटनेमे सुखी द तो इष्टसयोगक्च्छेदसे र 
दुः किसस्यिहोगा? देखो, वे साघु युक्तिका प्रयल करते हुए 
शरीरका भी छट जाना अच्छ समते दैः- । 
एकाकित्वभतित्नाः सकर्मपि सथुरपृज्य सर्वसदताद्‌, 
श्रान््याऽचिन्स्याः सहायं तनुमिव सहसारोध्य फिंचिर्छरजाः। 
सज्जीभूताः स्वकायं तदपगमविधं वद्धपस्यङ्वन्धा; 
ध्यायन्ति ध्वस्तमोहा गिरिगहनगुदागदगेदे द क्षद्याः ॥ २५८ ॥ 
अर्थैः ममक्ञान जिनका चित्तवन मी नहीं करपाता दै! य- 
रथाद्‌, जिनमेसे मिथ्याज्ञान स्वेथा हटगया है । रेते महासा सचे शूर 
योगी मोदका सर्वथा नाश कर चङे । एकाकी रहनी प्रतिक 
स्वीकार करु है । अकरेडे रहकर निर्वाह कःसकते दै, इपलियि सारा 
परिग्र-जंजाक छोडकर परपद जीतनेको कथ्विड दयो रदे हे । अपना 
कल्याण सिद्ध करने सदा ही सावयान रहते है । आजतक जपने 
 श्रीरको जवना सहाई मान खदा था शौर मत्र भी कमेकि नादा 
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तपश्वयकरेखियि कुठ. साहा मानते है । परंतु तो मी उसके संर्मधको 
. .ऊुजाका कारण समञ्च रहे है । इीष्यि वे महासा सदा पल्यङ्क-आासन 
बांघकर इस धाता विचार कते वैरते टै कि इस शरीरका किस 
प्रकार नाकच हो | हम शरीरके नाशका उपाय वास्तविक द्रंटकर निकारं 
ठेसा विचार कर वे योमी कभी प्रवति, कभी जगम ओर कभी गुफा- 
जंमि-एेसे शांत एकांत स्थानो जाकर ध्यान रखते है । अपने सख्य 
कार्यको कभी विसरते नहीं है । मोहका नारा हो जनेसेवे स्दादही 
अपनी सिद्धि करनेमे तयार रहते हँ । एसे महासा अपनी सिद्धितो 
` कते यी है कितु दूसरोके भी कल्याणक बनते हे । देखोः-- 

`“ येषां भूषणमङ्गसङ्गतरजः स्थानं शिखायास्तर; 

करय्या शकरिखा मही सुविदितं दं गुहा दीपिनाम्‌ । 
आत्मात्मीयषिकल्पवीतमतयस्चव्यत्तमोग्रन्थय,- 


सते नो जञानधना मनांसि पुनतां शक्तिस्पृहा निःस्पृहाः ॥२५९॥ 
अथेः-- सारे शरीरम रुगी हई धृक जिनकी शोभा वडा रही 
- है । निन्दने प्थरौके शिलातर्को ठहरनेका स्थान वनाया है | जि. 
न्दने सोनेकेङिये शय्या, ककरीटी मूमिको बनाया है । जो व्याघ्रादि 
मयेकर जंतु्ओकि रहनेकी गुफाओंको अपना रहनेका घर समङ्खते हैँ । 
शररारको ` अपना ओर आतमाको शरीरमय माननेकी मिथ्या वासना 
जिनके हृदयसे निककुगई है । भज्ञानान्धकारकी गांठ हृदयसे खर चुकी 
है। ज आसाको केवर संसारसे युक्त करनेके अभिशशपी है; कितु 
रोष सवै मभिकाषा न्ट कर चुके है । जिन्होंने केवर ज्ञानके। ही अपना 
सरवैस्व समश्च रक्खा है । एसे योगीश्वर हमारे मनको वीतराग बनाकर 
. -पवित्र करो । देखो, सर भी उनकी महिमाः- 
द्रारूढतपोुभावजनितज्योतिःसथ्ुत्सर्पणे,- 
रन्तस्तचखमद्‌ः कथ कथमपि प्राप्य परसादं गताः | 
विभ्रन्धं हरिणीविोरनयनेरापीयमाना वने, 
धन्यास्ते गमयन्त्यचिन्त्यचरितैधींराधिरं वासरान्‌ ॥२६२॥ 
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अर्थः- जो योगी अपने सातिशय तपक्े प्रमावसे कान-ग्योति- 
काप्रकाश्च करनचुके है सौर उष ज्योतिके जो किरण परे हं उनके 
द्वारा इस बरास्तविक्र अंतर्गत मात्मतत्वको पृिचान चुके ई ।वे ही योगी 
सतवे साने मथ दोनेवलि ह| उप आलान वे रेस ततर्‌ हो 
चुके है किं उनकी परम शांत मुद्राकरो चंवर नेजवाली वनेति विचरने- 
वाली हरिणी मी निर्मयताके साय देखकर मस्त हो उठती हं । धन्य 
वे धीर्‌ योगीश्वर ¡ इस भकार अद्भुत चर्ये जपने दिरनौको वितते टं । 

भावार्थ--जो आसतस संसारी अनेकं स्वप्रगोचर भी नदीं 
हुआ वह जिन्ोनि साक्षात्‌ पाड्य है रेते असाधारण एकत मदिमफि 
स्वापी योगीश्वर धन्य है । जिनके आत्मतत्व पएनेका परिचव नंगल्की 
अति चैचर हरिणी भी देरदी है । हरिणिर्ांका इतना चंचर वे भयनुक्त 
स्वमाव होता है कि वे मनुप्यको ठेते ही द्र भाग नाती है 1 परंतु जो 
अन्तरात्माका भरलक्ष ज्ञान होनेसे परम वीतरागी वनचुके ह ओर नि- 
नकी परम वीतराग चेषा उपर श्रलकने ठगी है उन योगीश्वरोफि दश- 
नसे कौन भरा, दूर भागेगा ? अहो, जिनकी आत्मनिष्टाके चसे सिंदा- 
दिक करूर जीव भी अपनी दुष्टता भूल जति दँ उनके दशेनसे भय 
ता? उन्हे जो दे उसे आनंद ही यानंद प्रात होता हे । यह उनके 


(+ 


आलसपरयक्च हेनेकी महिमा है ! देखो, ओर भी उन्दींकी सहिमाः-- 
येषां युद्धिरलक्ष्यमाणाभिदयोराशातनोरन्तर, 
गन््ोवेरतरिधाय मेदमनयोरारान्न विश्वाम्यति । 
येरन्तर्िनियेरिताः शभधतेवादं वहिव्यांघ्य,- 
सतपा नत्र पवित्रयन्तु परमाः पाद्‌च्छिताः परावः ॥२६६॥ 
अर्थः विपयाशा तथा आसा, इन दोरक दी कान होना 
कान है । विपग्रौकी आञ्चा जहां देखो वहां दी जाज्वल्यमान दीघ 
पठती दे। नरदध आातमाकरा जमुमव संसार-दच्ामि कमी कदं भी दौड नदीं ` 


पाता । इसीलिये संसारी जन घ्वाञुमूत कामविकार्येक्ं द्यी बतस्माया' 


३४० आलानुशसिरन. 


जसरक्षण समश्च धरते है । परंतु श्य विषथाशा तथा भासाके परसरं 
दुक भेदको जवतक पूरा समश्च नहीं पाया तवतक जिन्न थककर 
जधवीचमै ही जपनी बुद्धिको हटाया नही; विंतु जो सतत श्रम करते 
ही रहे । जर अंतमे उस इद्ध जासाको जिन्होने वास्तविक समक्ष ही 
ल्या ] अत एव जिनका मन वाद्य विषयेमेसे हटकर आसस्वरूपके 
परमानंद भोगनेम छीन होगथा है | जिन्हने परम श्ातताक्रो दी अपना 
सर्वस्व समञ्च रक्खा है । जगम उन योगीश्वरके चरणोसे श्रडकर भिर 
हदं परम-पवित्र धूल हमको पवित्र करै । भावाथ, रेमे योगीश्वरकी 
चरणरज हमारा निस्तार करनेवारी हो । भर उन योगियोके चरर्णोका 


हमे सदा ही सष्टवासर प्राप्त हो । 
संसारी अनसि उसकी अपूवैताः-- 

यत्‌ भाग्जन्मनि संचितं तलुभृता कमा वा शरभ, 

तदैवं तदुदीरणादचभवन्‌ दुःखं सुखं बागतम्‌ । 

ुयौद्यः शुभमेच सोप्यमिमतो यस्तूभयोच्छित्तये, 

सवोरम्भपरिग्रहयहपरित्यागी स बन्धः सताम्‌ ॥२६२॥ 

अर्थः--जीव पूर्वम्बोमें जिन श्युम या अञ्युम कर्मौका संचय 
करते है उसतीका नाम दैव टै । जव उप देवक्रा तीतर उद्रेक प्रगट होता 
है तब जीवको सुख य। दुःख आकर मिरते है । उस समय सामान्य 
जीरवोकी यह दशा होती दै किं वे उसमे तन्मय चन जाते है; ओर सवं 
कुछ अपना कत्य भूरकर उसी दुःख चुश्ठकी भावना करते वैरते दै । 
छम देवके समयमे जीव विषयानंद पाकर अपना कर्तव्य भूते है ओर 
अथयुभके समयमे दुःखसे व्याङुर होकर कर्तम्य-विभुख वनते है । रेते 
संसारम जो ञयुमाञ्चम दैवके उद्रेकसे ङु सावधान रहकर अपने श्चुम 
कर्को छोडता नहीं हे वह बुद्धिमान माना जाता है 1 विद्वान्‌ उसकी 
भरंसा करते हैँ । यथपि श्रम करम भी संसारवंधनका हयी एक मेद ह ! 
परंतु उस कमेके करनेवाले भी जब कि आद्रयोग्य समक्षे . जावे दै 


हिदी-माव सदित ( संत्ारकी चन्त देद्या)) २४१ 


सो जो शयमाद्चम-दोनोके नाशार्थं सर्व॑ भारम व परिरोति ममता-मेम- 
बंधन तोड चुका दै उसकी महिमाका फिर कहना ही क्याहैः स्मे 
बडेसे वडे सप्युरुष वदते हैं । 
जन कि कर्मं वलवान्‌ है तो उसकी अवहेरना कैते होसे - 
खं दुःखं वा स्यादिह विदितकर्मोदयवद्ात्‌, 
डतः भरीतिस्तापः इत इति विकरपा्दि भवेत्‌ । 
उद्‌ासीनस्तस्य भगरतिः्ुराणं नदि नवै, 
समास्कन्दस्येष स्फुरति सुविदग्धो मर्णिरेव ॥ २६३ ॥ 
अथंः--पूमे किये हुए कर्मक उदयवश्च सुख तथा दुःख तो 
हेता € है! इसमे क्यो तो मै भीति करं गौर क्यो संताप करं? 
क्योकि, ये युख-दु;ख भास्मीय स्वमाव न होनेते मेरी खुद्रकी कुछ 
हरकत नहीं करसकते है । यदि एेपा विचार उन्न दोजाय तो घुख- 
दुःख हेते इए भी जीव उनसे उदाप रई सकता है । इस उदासीन- 
ताका लाम यह होगा कि उसके प्राचीन कम तो उदय पाकर खिर 
ही जाये; किंतु विषयमोह न रहनेसे वह नवीनं वथ कुछ भी नदीं 
धधिगा । इसी प्रकार कुछ समयतक वीतराग वना रहनेपे कमो 
नाञ्च करके अति निमैर रलके समान शुद्ध होजायगा ओर क्तान-दरदी- 
नदि युर्णोको प्रकारित करने कगेगा । 
यही वात रूपान्तरसे जगे भी कते दै । देखोः-- 
सकखविमरुबोधो देहगेदे विनिय॑न्‌, 
ज्वरन इव स काष्टं निषु भर्मयित्वा । 
पुनरपि तदभावे पञ्वलत्युज्वछः सन्‌; 
भवति रि यतितं स्वधाधथरयभूमिः ॥ २६४ ॥ 
अर्थः--योगीश्वरीम पूण वीतराग मार्वेक द्वारा वातिकर्मोका 
नार हो जनेपर स त्यो समञ्चनेकेञ्यि समर्थं देखा पूर्णं॑निमैल 


ज्ञान परगट होता है । इस समय यचि ध्याने वरते ज्ञान प्रगट 
२१ 
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होता है ओरं अंतरंग कम॑मरका प्राय अमाव भी हो जातां है; परंतु शरीर 
तोमी वना दी रहता दै । इस शरीर-करीत स्थिर रहते हुए योभीश्वर 
अपने ज्ञानको नगम प्रकाशित करते है । सत्य माका उपदेश्च कर 

भव्य-नी्ोंको संसारसे पार करते है । फिर उपी केवलक्ञानफे वरे 
श्रीरका नाश कर अमूतिक परमासपदकों प्राप्त करते ६ । उस समय 
पूरे हिद्धासा होकर केवर कान -ज्योतिमय भकादित होने रूगते है । 
लेसे प्रारंभमे जव आधथिफा रुकडीमें प्रवेश होता हं तव॒ ल्कडी भी 
दीख पडती है जर अयिकी ज्वा भी उठती दीती दै 1 कालांतरमे 
वदी अ्िज्वाला ककदीको सवेथा भस्म फरदेतीं हे ओर केवल शुद्ध 
दशाम वह प्राप्त हो जाती ह } यतियोके चारनिकी भी यही महिमा हं । 
भावार्थ, यतिकर चारित्रे बह अपू भातमस्वरूप पगट होजाता दै -जो 
क संसारी जवोको चहं जेसे प्रयस्न करनेप भी प्रप्त नदीं दोपाता । 
यही बडा मारी इसमे आश्वयै है | 

`: , अन्य दर्शनकार मुक्तद्ा कैसी मानते दै -- 
गुणी गुणमयस्तस्य नाशस्तत्ाश्च इष्यते । 
अतं एव हि निवोणं शल्यमन्धेविकरिपतम्‌ ॥ २६५ ॥ 

` ¦ .अथेः-वेरेषिक-नेयायिकेनि गुर्णोको द्रम्यसे एक जुदा कर्षित 
किया है| ओौर मोक्नदश्चमिं उन गुणों नाश्च होजाना मानाटै। 
इत्ये मुक्त होते टी जौव बुद्ध आदि गेति शून्य रह जतादरै। 
परतु आश्चध, क्रि जीवका विशेयं स्वमाव ज्ञानष्ै। जधकिव्दीच 
रट! तो जीव किस स्वरूपम उप्त समय रहेगा ? इते अक्षिक भयते 
बोद्धोने जीवक्रो ज्ञानादि गुर्णोषे का थं नदी साना, रितु 
तन्मय उसक्रा स्वरूप माना है । परंतु वे भी सुक्तिफे समथ ज्ञानका 
उच्छेद हो जाना मानते टँ | इपल्यि ज्ञानक उच्छद्‌ मानो जीवका 


. ही उच्छेद ह; एसा उन्दं मानना पडता हे । इील्यि निवौणक्ो शून्य- 
स्वख्प उन्दानि टहराया ह| 


दिदी-माव सहित ( एुक्तिका स्वरूप )। २४६३ 


. “ › यह नंदी मादस होता कि रेता निकी मानकर जीव उरे 
क्यौ प्रदत्त हमि सरे माईै, जहां मूरका ही उच्छेद हों जाता | 
बहसि तो ह संसार दी भला दै, जहां ® समर ही कयन दोप 
मू तो कायम रहता है । अत एवः- 
अनातोऽनन्वरोऽमूतैः कतौ भोक्ता सुखी बुधः । 
` ` देहमा पशधक्तो गस्योध्यैमचलः स्थितः ॥ २६६ ॥ 
` अर्थैः--जीवकरा स्वमावंदरवदृ्टया अनादिषुक्त हने जना- 
मरणते शल्य है। भवथा शुक्त हो जनिपर संसारके जन-मरण होना वंद 
होजाता है; इपस्यि भी शुद्ध ओव अजन्मा तथा अमर्‌ मानना चाहिये । 
रूपादि गुणवरे पिण्डक यतिक कहते द । जीवम पमे गुण नदीं 
है | -इसष्ि षह बाय दद्वियोके गोचर नदीं होता जोर अत एष जम्‌. 
तिक साना जाता है ! कर्मवधनके रहनेसे संसारदशमे वह जोप्चारिकं 
मूतिक मी कहा जापका है । परंतु. द्ध जीव आओपचारिके मूरति भी 
वरण नही करता । संसारे स्वमा्ोक्षी अपेक्षासे जीव कमौका कता 
है. ड मू व बाप्तविक़ निजी स्वभावो तरफ़ देने 
उन्दी. जयने स्वमावोका कतौ कहा जापक्रता है, न कि कर्मोका । ठीक 
दीह, कर्मो वंषका कारण विकारी दया है, ज मि कं व जीवके 
सुवषविेषते उलन्न सोती है । उप दशको न तो ठीक जीवसं 
ही कह सक्ते है जीर न कर्मसं्रधी दी कह सकते है । दने दय 
मूढ स्वमबोसे जुदी वहं त्री एक ' दा ह । इसीख्यि कमेवधके 
कैत्वका अपराधी जीवको बताना ठीक नही हे । जिकर जो कती 
होता हे उपरीका, ओर वही, भोक्ता भी द्योता दै । इर्य जीव व्यव- 
हार्ध्ति कर्मफरोका भोक्ता दै जर स्वामाविक शर्ोकी तरफ देख- 
नेसे वह उन्ही स्वाभाविक चेतन्यादि पुणे का भोक्ता ह]. जीवक्रा स्व- 
भाव घुखी व ज्ञानमय मी दै | जीवका परिमाण परदेशी भिननीमे तो 
भसंल्यात प्रदेशका है; किह लंबा चोडाह व चाम यथाप्तमय माप्त 


२४४ भात्मायुद्यासन" 


होनेवारे छोरे षडे शरीरफे बराबर रहता है। सक्त होते समय को 
कोई जीव क्षणमात्रकेलियि कोकव्याप्त भी होता है परंतु किर वह तत्का- 
ठ सक्ुडकर शरीरमात्र ही हो जाता है । सक्त होते समय जीवके 
साथके कमीदि सारे मरु दूरदह्यो जाते हं ओरं वह उपरी तरफ 
लोकके अंतमे जाकर ठहरता हे । वह वहां णे ठहरता हं कै रिरि 
कभी वहसि विचकित नहीं होता । उस सपय इसी जीवको रोग प्रसु, 
स्वामी, इयर, परमासा कहने र्गते है । टीक ही दहै, इसपे अव 
अधिक वैभवद्चारी व नित्ययुखी दूसरा कौन 


यहां जो जवस्था तथा अपेक्षके मेदसे जीवे विशेषण चताये दै 
वे सांख्यादि मतके निेधार्थ है । सांस्थादि मतकि अनुसार जीवका 
स्वरूप समव नहीं होता जौर एेसा स्वरूप युक्ति्यौपे ठीक वैता है । 
१ अकतौ निशंणः शद्धो नित्यः सर्वेगतोऽक्रियः। 
भमूतै्धेतनो भोक्ता आत्मा कपिरुश्चासने ॥ 
( यद सास्यमत }. 
दिक्षं न कांचिदिदिशं न कांचिन्नेवावनीं गच्छति नान्तरिक्षम्‌! 
दीपो यथा निदततिमभ्युपेतः स्नेदक्चयत्केवरमेति शान्तिम्‌ ॥ 
दिशं न कांचिद्िदिद्यं न कांचिन्नेवायनीं गच्छति नान्तरिक्षम्‌ । 
जीवस्तथा नित्रेतिमभ्युपेतः क्ेशक्षयात्केवरमेति शान्तिम्‌ ॥ 
( यद वीद्मतत ), 
सदाक्षिवः सदाकमो सांख्यो मुक्तं खखो ज्तितम्‌ । 
मस्करी किर सुक्तात्मा मन्यते पुनसगतिम्‌ ॥ 
क्षणिके निरंणे चेव वुद्धो योपश्च मन्यते । 
छतशृत्यं तमीरानो मण्डली चोध्वैगाभिनम्‌ ॥ 
( यद्‌ जनेकं मतसग्रह ), 
अषटविधकष्मेविकखाः शीतीभूता निरञ्जन! नित्याः । 
अगुणाः छतरत्या लोकाय्निवात्तिनः ससिद्धाः ॥ 
क ( समत}. 


. रिदी-माव सहित (अंतिम वक्तव्य ) | २४५ 


बिषयपत्ति न रहकर मी शक्तिम सुख कैषा - 
स्वाधीन्यादःलमप्यासीव्‌ सुखं यदि तपस्विनाम्‌ । 
स्वाधीनसुखसंप्ा न सिद्धाः सुखिनः कथम्‌ ॥ २६७ ॥ 
अर्थः-तपच्िर्योको अनेक दुःख रहकर मी स्वाषीनताका 
संकष्यमातर .होजानेसे घुख ही सुख अनुभवगोचर हने रुगता है । ते 
फिर जिनको शरीरके बन्धनसे तथा ज्ञानादि यु्णोके विवाततपे एवं शन्ि- 
य विषये जमावसे पद्‌-पद्‌ पर होनेवाे संसारदशाके दुःख, जव 
कि सर्वथा ऽपाधियां हर जनिसे ट ग्ये हों तत्र उ क्यो न अपू 
शु या आनंद प्राप्त होगा? यदि स्वाधीनताकी सीमा तथा इच्छाद्वेष 
का अत्यंत अभाव भिन्द प्रा हो चुका हे उर भी सुखी न माना जाय 
तो सश्वासुषी कफरौन दूसरा होगा? यह शाश्वतिक तथा अकथनीय 
आनंद प्राप्त योना विषयमे विषु होकर तपश्चरण व॒ भा्मध्य्रान 
कृरूनेका फर है | 
्रन्थकारका अन्तिम उपसंहार व आशचीवौदः- 
इति कततिपयवाचां गोचरीकृच्य कृच्च, 
चरितयुचितथवेधेतसां चित्तरम्यम्‌ । 
इदमविकलमन्तः संततं चिन्तयन्तः, 
सपदि विपदपेतामाशयन्तुं भियं ते ॥ २६८ ॥ 
 अथैः--श्रीरुणमद्र स्वामी कहे दै किरस प्रथमं सक्ेपसे 
उततमत उम व निर्दोष साक उपदेश या क्के इद्ध दोनेका 
उपाय दिलाया है । इषक्रा जो मनन करगे उन्दं मसली आलपिदधि 
परा होगी । देलोः-- 
 - इस मकार थोडेते वाक्य बनाकर उन वान्यम्‌ यड पवित्र विषय 
ने गथा है । इस यथम संवार सक्त होनेवाञे योगीशवरोका कचेन्य 


[+~ 


१--‹ माश्रयन्ते › श्त ब्रा.पाठः 1 २ ये चिन्तानि ते । 


2४६ , , . . आसमाबुश्चासम॥ . 


इण योगीशवरोके चितो यह ब्रं भानंददायक' दोगा ।- इस प्रथमे 
ञो वर्णन क्रिया ह वह सर्थथा उचित दै। अर्थात्‌, इष. प्रकार जो 
योगीश्वर जपनी चया रखते है वे अवदय . आसापिद्धिकनो. -पति है । 
पू्ना्येनि मी इसी प्रकार भदमसिद्धिका उपाय भाजतक वणेन 
किया है । इस अंथका विषय क्या हे, इस प्रका उत्तर स्वयं प्र॑थकारने 
्रारममै दिया है, र ‹ आत्मके शद्ध दोनेकी शिक्षा इस . अथमे मे 
कहंगा ' । उप्त रिक्षाको चार विभागमे विमक्त कियाद । वे.चार 
विभागः-( १ ). सम्यम्ददौनाराधना, (२) ज्ञानाराधना, (३) चा- 
.लिराधना, (४ ) तप आराधना । इन्दी चार आराधनार्जोका वणन 
क्रमते. इस म्रथमे भतिन्ञानुपार किया है । जिस भकार दस. अंशम. वणेन 
किया है यदि उसी प्रकार कोई इसका पूण चितवन कुछ समयतक निरंतर 
भपने. मनम करता जाय तो संभव है कि वह अवदय संसारकीः विप्र 
दासे छरटकर क्तिके अनुपम रेश््यंको प्राप्च होगा । .जो योगीश्वर 
सुक्ति पति है वे णेसा ही आराधन. करनेसे पाते टै, अन्यथा नही; 
यह निश्चय समन्नना चाहिये । अथकार इस अरंथक्रे करनका यही फक 
समञ्षते हुए मोकषार्थियोको आश्चीवद देते दै किं “ इस अथके अनुपार 
ंतिम तप॒ अराधना जो पहुचकरर प्रवृत होनेव दै वे अवदय व 
शीर ही मोक्षरक्ष्मीका आश्रय करो । 
अथकार गुरुका व अपना नाम दिषति हैः-- , 
जिनसेनाचायपादस्मरणाधीनवेतसाम्‌ । 
गुणमद्रभदन्तानां इतिरात्मादुशासनम्‌ ॥ २६९ ॥ .. 
अथेः--पने गुर श्री. निनसेनाचा्यके चरणोंका मनम सदा 
, चितवन करनेवाठे- श्री गुणमभद्राचायेने यह आत्मानुशासन म्य 
, बनाया, है । भावार्थः-इस प्रंथके कती ज्ञानी विरागी .तथा -अनेक 
, गुणोसे पूज्य टै इसिये ,उवकी' इति मी जदरयोग्य है ।, . . 


१ ' मत्मातुदासनमदं नक्ये मोक्षाय मन्ानम्‌ ॥ ‰ =, , ~ - 





हिदी-मवि सेहित ( यतिम वक्तव्य ) | २४७ 
अन्तिमं मगरः-- 
छषभो नाभिमूुर्यो भूयात्स भविकाय वः । 
यञ्ज्नानसराति विश्वं सरोजमिव भासते ॥ २७० ॥ 
अथः--अतिम मनु या कुलकर श्री. नाभिराज्के पुत्रजोश्री 


छेषभनाथ प्रथम तीयेकर्‌, वे तुद्लारे कल्याणके कती हो । जिनके 
कि ज्ञान-सरोवरमे साया जग कमलके तुल्य शासता है | 


भावार्थः जव कि जगके जीरवेमि मोक्षका तथा न्याय -निक- 
हका उद्योग सर्वैथा ही वंद पडरहा था ओर उप्तकी यावद्वकता 
आपडी थी तव इसके थोडे-वहूत उत्नेता नरनौका क्रमते भारम टकर 
अंतमे पृण -योग्य नेता व उन्नेता श्री. पभस्वामीका अवतार हुजा 
उन्दने खष्टिके जी्ोको दुःखे हटकर सुखमे पराप्त होनिका अनेक 
भकार उपदेश दिवा व शसन भी किया | उनके वाद अनेक पुर्प 
ओरमभी्वैमे ही उल हुए ओर उरन्टने भी यही काम करिया । 
जगके जी्वीके। सुखम कगाकर वे आप मी परमधाम जति रे | इस प्रकार 
इस खष्टिपरं आजतक यद्यपि अनेर्को पुरुष पेसे हुए कि जिन्हे जीवक 
कल्याणका वास्तविक मागे प्रगट क्रिया व जारी रक्सा; प्रर॑तु उन 
सर्वम इस पवर्ते हए युग्मे पटिडे महासा धी षभ देव या ऋषभ 
देव ही इषु हं) इसीन्यि ग्रंथक्रार उन मगवानक्रा यषां स्मरण करते 
जौरं वाकी भव्य जीर्वोको कहते दै मि तुम भी उन्दी उपेते तरेगि । 
संपतारमें आजतक अनेको मनुप्य एमे हुए हं कि जिन्न एक दूस- 
रेकी देखादेवी गीर्वोक्रं च अपने चुग्का विचार किया ओर्‌ जेंप्रा विचारा 
वैाउप्देश्च क्रिया| परंतु ञेषा कृ निर्देष कल्याणमामं भगवान्‌ 
चषम देवकी परपरा आजतक भरप् दोता र्दा ह वक्षा जन्यत नदी! 
हो कहि ? सदय मा^क शध ज्ञान विना नदीं दगधक्ता दह । ज्ञान 
यदि वाप्तविक्र तण पूरण कटीधातो यर्हपर | इमीख्यि हितार्थी 
जीरवोको दया अथकार कहते हं के व॒द्मा सचा कदपाण उन्दी 


२.४८ भआलमार्जुशी सन, 


भगवान्‌ दृषर्मनोथं स्वामि आश्रयते होगा । इसखियि वुमं संसारके 
जीवो, उन्दीका उपदेश खनो ओर तदनुार चरो । जितपते कि तुष 
अपना अभीष्ट प्रप्त हो । अमीष्ट क्था £ कस्याण, मंगल, श्युम, ज- 


नंद्‌-परमानंद, छव या आत्म-सिद्धि । 
॥ इति ॥ 


| ----च्~९रनन्न=र---- 
व-दों मै तुम पांय) नाभिके अनुपम संदा। 
री-ल देय जिन जगत्जीवफे कारे फंदा ॥ 
धृ-रि जिनदधध्चा घाति घाति-करभनिके ददा । 

र-विसम केवरबोध पाय जिय शिवञानंदा ॥ 





१ महं भगवान्‌ वीरो, मरं गौतमे गणी । 
मरकं ऊन्दङन्दायी जेनध्मोँस्तु मलम्‌ ॥ 





२४९ 
प्रथमे शछयेक्रमं विक्षेष वक्न्यः- 


[नी + 

अ्थः--गुणमद्रस्नामी कते है, करि नंत ज्ञानादि =नासस्व- 
भावरूप तथा छतचामरादिनगदिरी मतिशगत्वर्य अपूव रक्ष्मकि भारी, 
पार्मोका नाञ्च केवले श्रीवीद्नाय घवामी चौवीपवे तीरथक्ररफो सया 
करमशचुमोके भिनाशक्त योद्धारो या विधि र्मे उन्न करने बडे 
स॑ मरत सादिक परमेषटिणेको अधे दयते धारण कके मालानुश्ा- 
सन नामक्‌ म्यौ दिता ह; निस्ते कि परतितिथ पकरर मन्य जीवो 
संसारदुःखेषि टकार दयो । 

- तिशष वीर श्व्देजोदो िशेषग्र दिये षटैवे दोनो बीर 
श्न्दसे ॐ सूचित होते ह। पहला परिशेपग रक्ष्मीनिवासनिलय है । 
बह विशेषणं वीर्‌ न्दे मि>९१०९) रेपे इकडे केप निकञ भता 
ह, क्योकि; ' वि › नाम विशिष्ट या अपूवा है । ओर "ई ` र्मी 
हते है। ' रा ' धावु देना सर्थ ६, इसल्यि ‹ र› का अथै देनेब्रला द 
अर देता वही 2 कि जिपके पर्त दो | इस प्रकार मिश्नेषर्‌ गीर - 
कन्दा भभ मपू ठक्षमौके पारण कलेर" रेस्ा देवा है । दूरा 
विरोषण ' विदनदिरय › दै । अधौत्‌ जिसके मर्य नाप पाप, विलीन 
सु ह । इस विरेपणकी तिद्ध वीर चन्दे तव दोषकटी दे जम प 
वीर इन्दका भर रवुर्मोका जीतनेनाला शूर फेपा माना जाय क्यङि 
बीरस्वामीनि मी कर्मशवुमोंका सर्वेथा ना करके उन विजय प्रा ज 
ह। पतेदो स्थे साननेपर ‹ बीर यब्द्‌ विशरेपग्य दो जत्र दै । 
मोर्‌ विरेष्य अर्थे समय यद द्द दोवीसयं तीयैकरथय वाचक दे । 

जब यह शब्द्‌ विशेषण मान्या जाता दई तव रइपक्रा मये 
भरं जदिक पंचा र्सेषठी होसकता दै । अर इपीण्यि पां परे. 
छिवोको शस छोकते नमस्कार दयता चतित होता ह । जव क इको 
विशेष्य मागलिवा जाव तो इमे वीएनाय मावानो नम्कार्‌ दो 


२५० 

जाता है | अथवा, वीर शब्दका अथै" ` गणितसंकरेतके अनुमार चेवीस 
संख्या होता है; कर्योकि वकारसे चारी संख्या तथा रेफे दोक संख्या 
गणितमे लीगई है । अकोका किलना उनच्टी वाजूपे होता है; इस- 
स्यि मिरुनपर चार दो का अथ चोधीस दो जाता हे । इत प्रकार इसी 
वीर शब्दे चौवीपो तीर्थकरोँकरो भी नमस्कार होजाता है | विशिष्ट 
रक्ष्मीकी प्रापि शाखद्वारा भी होती है । इसस्यि विथिष्ट रक्ष्मीका दाता 
रेषा विशेषण शाख्का मानठेनेपर शालको भी नमछ्कार इम शब्दे 
दो जाता दै । इस प्रकार देव गुर शाख तीनोको ही नमस्कार करना 
इस शोके सिद्ध हो जाता है । 


रक्ष्मीनिवासनिरय तथा विङीनविर्य ये दोनो विशेषण देव, 
गुरु, शाम प्रयेकके होसक्ते है ओर इसीष्यि ये तीनो संघारमके 
, अन्य सभी देवादिकषि भिक उक्त हैं एसा सूचित होता दै । 


संसारसे दुःखित इए भन्यांको युक्तिुखक्ी प्राप्ति, कराना ही इस 
भ्रथके यनानेका प्रयोजन कहा है । इसमे सिद्ध होता है कि इसे वना- 
फर ंथकृतीको अपने लोम॒ मान आदिक्री पुटि करनाया अपनी 
वि्याक्रा धमंड दिखाना इष्ट नहीं था । जो रोभादिके वशीभूत होकर 
रेषा कायै करते है, उनसे असत्य अहितकारी उपदेश भी कदाचित्‌ 
हो जाता है| पर इष मर॑थकरा हेतु देषा नहीं है, कितु जीवक सते पुतै- 
का माभ इसमे बताया गया है । इष्य यह जी्वोको प्रम हितकती 
तथा ग्राह है रेखा सिद्ध होता है। 


जिप्तपे सचे आत्मस्वखूयकरा उपदेश मिरुसकता है वह आत्मा- 
नुश्ञासन दोसकता है । इस प्रंथका नाम भी जालानुश्रासन है इसल्यि 
इस नामपरसे संघ, अभिधेय, शक्यानुष्ठान ये तीनो विषय स्पष्ट मादस 
होपकते है । ओर ईष्ट प्रयोजनको ग्र॑थकारने ` वक्ष्ये मोक्षाय भन्यानाम्‌ 
इस वाक्यसे जक्ग मी दिसादिया दै | 
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श्प शेोक्रमे जो मेगल किया दै, बह इष्ट देवको नमस्कार फर्‌- 
मेसे.तो स्पष्ट सूचित होता दीद षि ‹ र्मी ` इ कच्याणवाची 
शठे प्रथम उच्चारणसे भी वह मंगर पद्ध दोताद। संसारी जीव्‌ 
लक्ष्मीति स्व युलकी प्राति होना छक समक्नते द | इसील्यि भगवान्‌को 
सवसे प्रथम रुक्ष्मीनिवासनिख्य वताया है जिससे छ श्रोता जन मगः 
वाको उुखोपत्ति करभेकेश्यिं समथ समरं । 
भगवद्रणमदर स्वामीनि प्रथम मंगर परहारीर स्वामी अतिम तीथ- 
करफो हृदयम धारण किया है अर अंतिम मंग प्रथम सीथेकरका 
स्मरण किया  । इसमे यह व्यङ्य अथ निकल सकता है कि ठेते दी 
को हस ग्रंथका अध्ययन समाप्त करेगा वैते ह्य उसक्षलियि उत्सर्िणीके 
प्रथम्‌ सीथकरकी उयारिक्रा समय आकर प्राप्त होगा । अथात्‌ इस भ- 
थका सध्ययनं करनेवादय पुरुप शीघ्र ही पुंव-शांतिके सवाल्छृष्ट समयम 
जाकर प्रवेश करेगा | अथवा, इस प्रंथक। जध्ययन करने पिले जिसका 
आत्मा अत्य॑त-पतित दग्रा उह भी सध्ययन समाप्त करते दी प्रमस्मा 
बनजायगा । क्योकि सम्यग्‌ जान दी इषटमािका सस्य उपाय माना- 
गया दै! परी्ता्ुंखके पारंसमे भमाणाद्िष्टमसिद्धिः ' एसा कदा द । 
अथोत्‌, प्रमाणसे ह ईष्टपिदि होती है । ययपि श्रयल-विना कान 
मानसे का्॑िद्धि नहीं होती ठो भी सम्यन्कान होनेपर प्रत्त इणु 
विना रहता नदीं है 1 सलि प्रंथ्का सध्ययन या ज्ञान मी ईक 
साधक कहा जा सक्ता है । अथवा, जव किं इस ग्रथक्ता उपदेश घुन- 
सेदो भिरेगा सो श्रोता मनुप्य अवश्य ही हिताहितप्रतिपरिदासमे 
ठगेमा } इ्तध्यि मनुष्यो परमित भ्रा दोनेमे यह रथ निदानकरारण 
अवेद्य मानना चि । 
इस मतम पराय विद्वानोका विवाद न होगा क्ति यदि तीरथकर- 
के समयमे जैसा कुछ कल्याणक साधन करना सुगम पडता था वता 
आज या श्री. महावीर स्नामीके समय नदीं रहा) दणीलियि जा धमा- 
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शतिक प्रेमी है गे महाबीर स्वामीके समयी मयेष्ठा मादि तार्जढरके 
समयक प्रा्ठ होनेकी अभिलाषा अधिक्र करेगे । इसी अथकार 
. मी इस भ्र॑भका फल उपयुक्त माना हो तो उचितदहीदहै। 

इन शोकम खरु, नन, वव, क्षक्ष, आदि अश्नरोका यनेक वार 
आना अनुपास गुणको सूचित करता है । भनुभासके रहने कर्णमधुरता 
ध्रा्त होती है | इसी प्रकार इस सरि ही म्र॑थे कर्ण॑मधुरता दै] कणंक- 
दवा कीं भी न भिकेमी । जौ भ्यं तो इतश्च अतिशेच्कटै दी। 


सवै प्रकारके जन्य मिरनेका पताः- 
मेनेजर, जेनग्रथस्त्नाकरं 
ˆ कायाल्य-दहीरागाग. 
पोष्ट गिरगांव, 
यबहै. 


